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बोधिचयोवतार 


करान्तिभिन्षुश्ास्त्री 


प्रकाशकीय वक्तध्य 


आाचार्यपाद स्वर्गीय महास्थविर भदन्त बोधानन्द ने आज से ३० वषं पूवं 
अपने एक महान्‌ उदहेश्य कौ पूर्ति के लिए लखनऊ मे इस बुद्ध विहार की 
स्थापना कौ थी । निर्वाण गमन के २२ वषं पूवे अपने पश्चात्‌ ईस बुद्ध विहार के 
संचालन कौ व्यवस्था करते हए उन्होने लिला था -- 

“मैने सन्‌ १९१६ ई० में अपने चिर-चिन्तित पुनीते उदेश्य कौ सिद्धि के लिए (भारतीय) 
बौद समिति की स्थापना की जिसका उदेश्य ओर कार्य-प्रणाली इस प्रकार हं :-- 

मनुष्य जाति में भगवान्‌ बुध प्रदश्ित उस लोकोत्तर धमं का पूणं ल्प 
से प्रसार करना है जिसके हारा मनुष्य अग्ने जोवन में कंह्णा, मेती, समता, 
संयम, सेवा, सहानुभूति, आदि पवित्र भावों का विकासं करे तया अपने सब 
प्रकार के दोषों ओर दुःखों का अत्यन्त निरोध करके इत व्यरितिगत जवन के षद 
निर्वाण अर्थ्‌ एक अचिन्त्य, सर्वोपरि, नित्य ओौर पणं शांति को लाभ करे ¦ 

कायं--( १) सब प्राणियों के सुख-इःखों को अपने ही सुख-दुःखो के समान समक्षना । 

(२) जाति-भेद के ऊंच-नौीच भावों को दूर करके मनुष्य मात्र मे समता ओर 
सहयोग का प्रचार करना तथा मानवोय उन्नति-विकास ओर अधिकार की भाव- 
नाओं को जागृत करना। 

(३) क: बौद्ध धमं के विभिन्न दर्शन तथा सिद्धीतों का समन्वय पूर्वक 
अनुश्ीलन करना । 

ख : अबोद्ध धमं दलनं तथा वतमान विज्ञान के साथ बौद्ध धमं का 

तुलनात्मकं अध्ययन करना । 

(४) पाली, प्राकृत, संस्छेत आदि प्राचीन ग्र॑थो का तथा आधुनिके खोजपूणं 
स्चनाभों का अनुबाद तथां प्रका्ञन करना) 

(५) भारतीय बोद्ध समाज को संगठित करना तथा बौद्ध संस्करंति ओर हितों 
कौ रक्षा करना । 

इस उदेश्य को सफल बनाने के हेतु मेने सन्‌ १९२५ ई०, तदनुसार २४६९ बुद्धाब्द सं 
लखनऊ के रिसाल्दारबाग (पाक) में एक बुद्ध वहारकी स्थापना की । - - - इसमें 
योग्य बोद्ध भिक्षु रहंगे तथा अध्ययन-अध्यापन जौर ध्म-प्रचार करेगे । 

मेने इस विहार से संबंधित “अनुसंधान पुस्तकाय की भी स्थापना की 
हं । जिसका उदेश्य यह ह किं बौद्ध, जेन एवं हिन्द शस्त्रो, पारसियों के धमे. 
ग्र॑थो तथा फाहियान, ह बानरसग आदि विदेशीय यात्रियों के भमण-वृत्तान्तों ओर 
पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधानों का पक्षपात रहित तुलनात्मक अध्ययन करके 
भारतवषं की प्राचीन श्लिक्षा, सभ्यता मौर इतिहास को सोजकरं प्रका में काना -* ~ ॥" 

इसी समथ मरणोत्तर कौ व्यवस्या करते में पूज्य आचार्यपाद ने स्वर्गथ 
श्री देवमित्रे धर्मपाल जी द्वारा संस्थापित महाबोधि समा को उपयुक्त पाया । 
जो कि गत ६५ वर्षो से भारत में बौद्ध संस्कृति का पुनस्द्धार ओौर बौद्ध हितों की 
रक्षा के किष कायं करती आ रही हं । अतएव इस बुदढविहार, पुस्तकालय ओर 
समिति को उक्ति विकास का कायं करते हए स्वर्गीय महास्थविर जी कषा -नाम 


ने 
मे 


२ 
ओर परिचय की स्मृति को जीवितं रसने के लिए उनके कार्यो का सचालन करते 
रहना महाबोधि सभा का कव्य हो गया हे! 
महास्थविर जी के स्वगंवास के प्चात्‌ ही १९५३ ई० में मंगोलिया निवासी 
भदन्त मंगल्हु.दय जी से नालन्दा पालो प्रतिष्ठान (इस्टिर्धूट) मेमभेट हई । तभी 
हमारी प्राना पर उन्होने लखनऊ विहारमें रहं केर तिष्बती भाषा एवं साहित्य का 
अध्ययन-अध्यापन के कायं मे सहयोग देना स्वीकार कर हमारे उत्साह को बढाया भौर 
कुष्ठ ही समय में एक पुस्तिका--तथागत-गभं-सूत्र--का अनुवाद भी कर दिया , 
इसी समय अपने गुर भाईश्री लान्तिभिक्षु श्स्त्री कोभी इस न्ये कायं कौ 
गतिविधि के विषय में सूचित कर प्रतिवषं दो महत्वपुर्ण पुस्तकों के प्रकारान की 
अपनी इच्छा एवं अपने आचायवर की मनोकामनाओं की पुति हेतु हाथ बटाने 
के लिए कहा । हमारी असुविधाएं भी उनसे पूरी तरह विदित ह । अतः हमारी 
सहायता का हाथ बंटाते हए उन्होने अपनी अनूदित बोधिच्यवितार' फी प्रेस कापी तैथार 
करके तुरन्त हमरे सुप्रदं कर दी तथा परिचथात्मकं एक दीघं भूमिका, आकषक 
आधुनिक विषय-सुची, अनुक्रमणिका आदि स्वयं तयार करः आचार्यं श्ांतिदेव का 
एक दष्प्रप्य चित्र भी संग्रह कर हमारे उत्साह को बाया । नास्तव मं स्वर्गाय 
महास्थविर जी की पुण्यस्मृति में उनके दारा प्रतिष्ठापित पीठ के संरक्षण एवं संवर्धन में 
सहयोग देना उनका भी कर्तव्यहौ गया । उनके पौठेसे भ्रकार्ित करानेमें उन्होने 
बोधिसत्त्नो की चर्य्या का चुनाव किया हं । यह्‌ उनकी कतेव्य-परायणता का परिचायक हँ । 
भारतीय वाड्‌मय की एकं अमूल्य निधि को अपने प्रथम प्रकाशन के सूप में 
पाठकों केहाथ में देते हए हमे अतीव प्रसन्नता होती हं । तिभ्बती भाषा-ताहित्य 
को योजनानुसार हिन्दी में अनूदित एवं धरकाहित करने के ईसं पुनीत कायं में 
भाई भदन्त मंगकरृहुदयः का हाथ प्रमुख हं । हमारे कायं को सुगम एवं प्रशस्त 
कर लेने भें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विहर शं० सम्पूर्णानन्द जी तथा उत्तर 
प्रदेश के सूचना विभाग के सचालक श्रौ भगवतीक्षर्णसिह्‌ जी से विशेषं बल मिला 
है । एतदथं हम उन्हे हादिक धन्यवाद देते हें । 
इस कायं मे लसनञऊ बौद्ध समिति के अध्यक्ष भी जी. सौ. छाल जी का 
सहयोग न मिलता तो इस श्ीध्ता भं एेसी योजना की कत्पना भौ सम्भव नहीं थी, 
भ्रफ सशोधन मं सदा की भांति उपासक श्री भूलन प्रसाद जी ने हमारी सहायता 
को हं तथा तिब्बतो-चौनी आदि भाषाओं भं संगृहीत भारतीय चितन-तली के पठन- 
पाठनं कौ दिक्ञा मं चर्चा करते रहकर डं० एच. वी. गुन्थर हमे प्रोत्साहित करते 
रहै हं । हिन्दी भचन, जान्तिनिकेतन के पंण०्श्री हरिशंकर शर्मा का भी प्रूफ-शोध्षन 
भे योगायोग रहा हे । अतः हम इन सबको हादिकि धन्यवाद देते हे । 
बनारस हिन्द विहवविद्याल्य के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष शं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ` 
जीने “दो शब्द कलिल कर जो सहयोग दिया हौ उसके लिए हम उनके अभारी हे । 


२०--८-~५५ भिक्षु ग० प्रज्ञानन्द 
ललन 


दो शब्द्‌ 


मेरे प्रिय भित्र विह्द्रर पण्डित शान्तिभिक्षु जी ज्ञास्त्री ने बोधिचर्यावतारः 
की संस्कृत ओर हिन्दी मे व्याख्या ल्लिक्लकर मेरी एक चिराभिरषित कामना पुरी 
की हं । संस्कृत टीका तो ब्राद मे चछ्येगी, पर मेरे विशेष अनुरोध से उन्होनि 
हिन्दी अनवाद प्रकाशित करा दिया है । मेरा विश्वासं है कि यहु ग्रंथरत्न अवं 


हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकार्तित होकर सह.दय पाठकों को आनेन्व ओर प्रेरणा देगा । 


मे इस पुस्तक से बहुत प्रभावित रहा हूं । मानवता का जो सूप क्ान्ति- 
देवं की इसं रचना में निरा हे, वह सब प्रकार से स्तुत्य है} अपनी हिन्दी 
साहित्य की भूमिकाः में मेने लिखि था कि 'श्ान्तिदेव, जो गुजरात के राजपुत्र 
कहे जते है, निस्संदेह बहुत उच्च कोटि के कवि भे । इनके तीन प्रथ --लिक्षा- 
समच्चयः सुत्र-समुच्चय, बोधि चर्थावतार--बोद्ध लोगो मे प्रसिद्ध हं । अन्तिम पुस्तक 
प्राप्त हृई हं ओर वहं सचमुच ही विश्व साहित्य कौ अमूल्य निधिहं) कहते है; 
भूसुकपाद नामक सिद्ध से ये अभिन्न हं।*आज भी मे इस पुस्तक को इतनादही 
म॑हत्वपुणं समक्षता हं । वस्तुतः जो भी प्रय मनुष्यं की उसके क्षणभंगुरं परिसर 
ओर सद्यःपाती क्षणिकलाभे के लक्ष्य से उपर उठाकर त्यागं ओर परहित-कामना 
के लक्ष्य तक ङेजाने बाली बात इसदढंग से कहता हं कि पाठकके हदय मे सीं 
ओर गहरे प्रवेश करता हँ बह श्रेष्ठ काव्य की कोटि में ञाता हं \ यदपि बोधिः 
चर्यावतार' धामिक्‌ ग्रंथ ह ओौर उसमे दाज्ञेनिकं सिद्धतां का विवेचन भो हुजा 
हं तथापि बह अपने इन महान्‌ गुणों के कारण उत्तम काव्य माना जायगा । 
मनुष्य कां यहु दुलभ जन्म नित्य नहो प्राप्त होता । शान्तिदेवं भो अन्यान्य मारः 
तीय मनोषिथों की माति मनुष्य-जन्मं को केवल भोग-योनि नहीं मानकर पुरषा्थं- 
साधकं दर्भे संयोग माना है । यहु क्या मामृली सुयोग हं कि आजे हमने पुठ- 
धाथोँ के साधन करते में सथं मनुष्य-शरीर को पाया हं ? नरक में नहीदहः 
परेतयोनि मे नहीं है, देवता या राक्षस नहीं हं, गमे या निबुद्धिके नहीं हे--पुन्वर 
मनुष्य का जन्म पाया है । इसमें यदि परहित कामना मन मं जगी तो फिर कहां 
जगेगी ? क्या इस प्रकार समागम --समस्त शुभ संयोगो की एकत्र प्रप्ति-- 
प्रतिदिन होती है 7 
क्षणसंपदियं दुकंभा प्रतिलभ्धा पुरषाधं साधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष सभागमः कुतः \\ १.४ ॥ 
भागवत मे भो कंहा ह कि यह सुदरंम भानव-शरीर सूपी नौका सुलभ हो 
गयौ है, इस नैया को खेने के लिए सद्गुर जैसा कर्णघार भी प्रप्त हो गया है 
आर भगवान्‌ कौ कृपा की अनुकूल हवा तो बह ही रही हं, इस समय-दइन सुन्वर्‌ 


श 


संयोगो के प्राप्त होने के दुलभ क्षण मे यदि मनुष्य भवसागर को न तर संका, 
तो बह आत्मघाती के अतिरिक्त ओर कु नहीं है--आत्महा, स्वयं अपने आप 
को मार डलके वाला :-- 
नदेहमायं सुलभं सुदुलभ 
प्लवं सुकष्लृप्तं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन  समीरणेरितं 
पुमान्‌ भवर्णब्धं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
किन्तु बोधिचर्यावतार का कवि-सन्ते अपने आपको तारने के लिए उतना 
चिन्तित नहीं है जितना प्राणिमात्र की दुःख-निवृत्ति के लिए । यह्‌ सन्तं मुषित 
या निर्वाण नहीं बल्कि सर्वभ्राणियोका क्लेश्-शामनं करना चाहता हं । 
नोधि-चित्त का साधक अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करता । बहु अपने पुण्य 
का एक ही उपयोग करना जानता ह--यदि म॑ने कु पुण्य क्षियो, कुछ शुभ 
आचरण किया हो, तो "उससे समस्त जगत के प्राणियों का दुःख इर होवे 


एवं स्वंसिदं कत्वा यन्सयासादितं शरभम्‌ । 
तेन स्यां सवंसत्वानां स्वंदुःखप्रशन्तिकरत्‌ ।। १.६ ॥ 
इतना ही नही, वह परिनिर्बाणाभिसुख बद्धो से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता 
है कि वे निर्वाण प्रप्त करने में जल्दी न करे अनन्त कल्पो तक ठहूरे ताकि 


संसार में अधेरान हयो जाय ओर जगत्‌ के दुःखी प्राणी भटक-भटक के मरने न 
लगे:-~~ 


निर्वातुकामांद्व जिनान्‌ अाचयामि कृताञ्जलिः ! 
कत्थाननन्तास्तिष्ठन्पु मा भूदन्धमिदं जगत्‌ ॥ 
कितनी उत्कृष्ट भावना है ? श्रातिदेव कौ भक्तिभावना ओौर अद्भुत श्रद्धा 
तो उनके प्र॑थके प्रत्येक अंश्च से प्रकट होती है । गोधिसस्नोकी पूजा केके लिप 
वे इतने आतुर हं करं दि उनकी चले तो समस्त विष्व के फक, फल, मणि, 
रत्न ओर महाधं वस्तुए-- 
यावन्ति पुष्पाणि फलानि चेव 
भेषज्यजातानि यानि सन्ति 
रत्नानि यावन्ति च सन्तिं रोके 
जलानि च स्वच्छमनोहुसाणिं 
सब बुद्धपत्रो की पूजामे छया दे । परन्तु इतनी श्रद्धा ओर भित के होते 
हए भौ वे मानते हें कि परहित कौ बतत भौ बुदपुजा से बड़ी होती है फिर 
समस्त प्राणि के सर्वसुल के लिए उद्यम कीतो बात ही स्या? 


हिताहसनसात्रेण बुद्धपुजा विशिष्यते । 
2 1 कि पुनः सर्वसत्वानां सर्वसौख्यारथंभुद्यमात्‌ ॥ १.७२ ॥ 


ड 


क्था उदात्त भावना हें ! प्राणियों की दुःल-निवृत्ति कौ कंसौ उदार चिस्ता 
है ? इस श्रद्धा ओर भक्तिरस से उद्वेल प्रथ सरोवर मे स्नान करने बालि क 
कलृष दूर हो जाता हौ तो आच्चयं ही क्या ? क्स भी सम्प्रदाय का मनुष्य 
हो, इस महती अनुकणंसा से निमंलचेता बन सक्ता ह । 

किन्तु बोधिचर्थनितार केवल भक्ति ओर श्रद्धा का भाव गद्गद्‌ व्य ही 
चहं है । ज्ञान्तिदेव इसमें श्रेष्ठ दार्शनिक अवचायं के ख्पमें भो अये हं । प्रज्ञा 
पारमिता वाके प्रकरण में वे अधने मत की स्थापना करते समय उत्तम युकितियों 
का प्रयोग करते है ओर परपक्ष के निरसन मे कठोर तकं कां हास्त्र चलति हे। 
एक तरफ वे अत्यन्त निरीह जओौर आत्मत्यागी भक्तहै तो दूसरी ओर कठोर रताक्रिक 
जर कसके जवाब देने वाके वादमल्ल भौ है -- 


दं त्राह मिदं क्षात्रं ज्ञापादपि शरादपि ^" 


लेकिन वस्तुतः वे प्राणिमाच्र के कल्याणकामी सन्त ही हं } उनके अन्तस्तल से 
जो ध्वनि निकलती है ओर रोम-रोम से उच्चरित होती है, वहं यही है, कि 
कोई दृखी न रहे, रोगी ने रहे, पापो न रहे, हीन नहो, परिभूत न हो, इुमना 
न॒हो-- 

मा कचिद्‌ दुःखितः सस्वो मा पापी मा च रोगितः। 

मा हीनः परिभूते वा मा भूत्‌ कश्चिच्च दुमनाः । १०-४१॥ 


बोधिचर्यावतार की भृल स्वर-धारा इसी सक्षय की ओर बहती है । 


महायान मत की यह प्राणिहितेच्छा बहुत ही कल्याणकर है । बुद्धदेव के 
पर्वातिति मागं के तीन यान प्रसिद्ध हे--हीनयान, महायष्न ओर तत्रयान या 
वजयान । कहा जाता हं कि उन्होने अपने जीवन काल भे तीन बार धमंचक् 
का प्रवर्तन किया था । प्रथम प्रवर्तन ऋषिषतन (सारनाथ) में हभ) यही प्रद्तेन 
एतिहासिक हं । इसमें श्रावकयान ओर प्रत्येक दुद्धयान आदि मागो का प्रवर्तन 
था, यह उपदेश व्यक्ति को निर्ण या (मोक्ष) का मागं बताता है । इस 
प्रकार की साधना करने वाले हीनयान के अनुयायी कहे जाति है ! इसरी बार 
धर्मचक्त का प्रवर्तन गृध्क्ट वर ओौर तीसरी बार धान्यकटक मे हज था । ये 
दोनों एतिहासिक नहीं बल्कि भाव-जगत्‌ से अधिक सम्बद्ध है । दूसरे धर्म॑चक्र के 
प्रनतन का उदर्य समस्त जीवों के मोक्षं भे आनन्द प्राप्त करने की साधना का 
उपदेश हं । यही महायान हौ । यद्यपि समस्त प्राणियों को भोक्ष प्राप्त करने में 
अनन्द अनुभव करने की साधना स्वथं परमसाध्य नहीं ह, वह बद्त्व-प्राप्ति का 
साधन-मान्नर हँ, तथापि बोधिसत्वं की इस साधना ने एसा अद्भुत रूप ग्रहण 
क्षिया हं किं वहु स्वमेव परमलक्ष्य--जेसी दिखने रमो है! बोधिचर्यावतारः इस 
भावना को अपनी चरम सीमापर पहुंचा देता है ! बोधिसत्व की यह्‌ प्रार्थना 
कितनी महिमामयौ है कि जगत्‌ का जो कुष्ठ दुःख हे वह सबै भोग्‌ं ओौर 
बोधिसत्व के किये समस्त शुभकमों से संसार युशी होौ-- 


र्द 


यत्‌ किचिज्जगतो दुःखं तत्सर्व मभि पच्यताम्‌ । 

बोधिसच्वश्ुमैः सर्वजगत्‌ चुसितमस्तु च ॥ १०-५६॥ 

मुक्षे यह देख कर हादिक संतोष हृजा हं कि पं० शान्तिभिक्षु जी ने ईसं 
पुस्तक का अनुवाद सरल ओर सुबोध हिन्दी भे किया है ओौर आवश्यक स्थलों 
पर टिप्पणियां लिखकर मृलभाव को ठीक~ठटोक हूदयंगम करने मे पाठकों की सहा- 
यताकीहे ! वे बौद्ध शास्त्रीं के गंभीर च्द्रान्‌ तोह ही अन्यान्य भारतीणः 
दर्शनों ओर साहित्य के भौ प्रगाह पंडित है ¦! साथ ही उनकी दृष्टि आधुनिक 
विषयों के अनुशील्न से निमंल ओर अन्तदश्िनी बन गयी ह । वे यद्यपि प्राचीन 
शास्त्रों के निष्णात विद्वान्‌ हं तथापि दुराग्रह ओर पुवंग्रह से सर्वथा मुक्त हं ¦ एसे 
विद्वान्‌ के इस साधु प्रयत्नं से विद्टन्जन अवह्य उपङृत होगे ।„ एवमस्तु । 


कारी विहवविद्याख्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
9१५ 


उत्सगं 


लान्तिदेवपरमे निजपन्र- 
स्तोष मेतु करणामतिनाथः । 
स्वागताथेमसवलोकय जनाना- 
मग्रथानमूपल्डधमनेन ॥ 


| ॐ | 


किषय सूची 


प्रकाशकीय वक्तन्य--भदन्तं ग० प्रज्ञानन्द 
दो शब्दू--पं० डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दौ विभागाध्यक्षः 
बनारस हिन्द विक्वविधार्य । 


भूमिका 


बोधि चित्तावुशंसा (इक १-२३६) 

मंगक्ाचर्म १; ग्रस्य प्रयोजन २,३; क्षण संपत्ति की दुचमता 
४,५; सामान्य रूप मं बोधिचित्तमहिमा ६-- १४; बोधिच्त्तिकेदो 
भेद, बोधि प्रणिधिचित्त ओर बोधिप्रस्यानचित्त १५; बोधिप्रगिचिचित्त 
ओर आओधिप्रस्थानचित्त मे भेद १६; विशैष रूप में बोधिचित्तमहिना 
१७--२७; लोकस्वभावं २८; बोधि प्तस्वमाहारम्य २९--३३; 
बोधिसत्त्व के वैरी की गति ३४; बोधिपत्व के हितषो की गति ३५; 
नमस्करगौय शरीर ३६ ॥ 


पापदेशना (इलोक १--६६) 

वदना--मानसिक पूजा १--९; स्नानपुजा १०--११; वस्त्र-पुजा 
१२,१३; मंधपुजा १४; माल्यपुजा १५; धूपपुजा १६ पुवधि; नेवे्य 
पुजा १६ उत्तराधं; दीपपूजा १७ पुर्वाधिं; पुष्पपूजा १७ उत्तरां; विमान- 
पुजा १८; छत्रपूजा १९; गीतवा्पुना २०--२३; प्रणामयुजा २४, 
२५; चिक्षरणगगमन २६; पायदेशना २७--६६ ॥ 


बोधिचत्ति-परिथह (इल्मेक १--३३) 
पुण्यानुमोदना १--३; अध्येबणा (्रायेना) ४; याचना ५; परि 
णामना ६--९; छत्सगं १०--२१; बोधि चित्तोत्पाद २२--३३ ॥ 


बो धिचिन्ताभ्रमाद (श्लोक १--४८) 
बोधिद्ती का परहितण्चरण परम कर्तव्य १--२; बोधित्रती के लिए 
प्रतिक्लाभंग से दोष ४--११; बोधित्रतौ का हुदयमन्यन १२--४८ ॥ 


संग्रजन्य-रक्तण (इल्येकः १--१०९) 
चित्तरक्षा १--३; चित्त कौ प्रघानता ४~-६; नरक--चित्त को 
कल्पनामात्रं ७, ८; दानयारमिता--चित्त कौ उततर्गवृत्ति ९ १०; 


पृष्ठ 
१--र 


१--५० 


(भः 


७--१५ 


१६२० 


१.९७ 


२८४२ 


( २९ ) 


श्ीखपार मिता--चित्त कौ विरततिवृत्ति ११; विहवविजय--चित्त- 
विजयमार १२; सर्वनि्रत्ति--चितनितृति १३, १४; ब्रहु.मत्व-- 
चित्तवत्तिविशेषमात्र १५; धर्पकमं कौ चित्तनिभैरता १६--१८; 
चित्तरसा-पर्म कर्तव्य १९--२२; स्मृति-सप्रजन्य रक्ता २३; 
अ्रजन्य दोष २४--२८; स्मृतिरमा के साधते २९--३२; संभ्रजन्म 
कौ स्थिरता का उपाय ३३; कायप्रत्यवेक्षा ३४--३९; चित्तप्रत्य- 
वक्षा ४०--४५; अनाचरणौय ४३; पुनः चित्तप्रत्यवेक्षा ४७--५८; 
पुनः कायप्रत्यवेक्षा५९--७० ; अचरगौय ओर अनतचरगीयऽ १-- १०७; 
संप्रजन्य उक्षण १०८; आचचार की प्रभानत्‌ः १०९ ॥ 


ल्तान्ति-पारमिता (श्लोक १--१३४) 

कोधनिन्दा १--१०; दुःख मे असहिष्णुत। अत्‌ चितं ११--२०; दुःस- 
महतम्य २१; दुःखदायक्र के प्रति सहिष्णुता उचित २२--३४; आष्म- 
पौडक जगत्‌ के प्रति दया उचित ३५--४१; दुःख मे दुःख दाथक् के प्रतिं 
भावना ६।४८२--५१; निन्दा, कंठोरवचन ओर अयकीतति मं चित्तन्नोभ 
अनुचितं ५२, ५३; काभ-हानि में क्रोध अनुचितं ५४--६१; नन्दक के 
प्रति क्षम ६२--६६; अपराधी के प्रस क्षमा ६७--६९; क्रोधदरमन 
परम कर्तव्यं ७०--७२; कोध दुःखहेतु ७३, ७४; क्षमा दुःख कौ कल्याण- 
मयता ७५; परकीय प्रीतियुख को अपना प्रोत्तिसुख मानना ७६--८२; 

अन्यसंपत्ति "में भ्रस्त ८२--८५; पृण्यात्मभों से चड़बडी न करना 
चाहिए ८६; शत्रु का भी अप्रिय न चाहना ८७--८९; मनुष्य का सच्चा 
स्वायं ९०--९१; स्तुतिविवात में क्रोध अनुचिते ९२--१०१; अप- 
करी एवं पुण्यविध्नकारी के प्रति क्षमा १०२- १११; सत््यक्षेत् तथा 
बोधिके की समता ११२--११६ पूर्वा; सतवक्षेवर॒ ओर बुद्धक्षेत्र मं 
भेद ११६ उत्तयावं--११८; सस्वाराधन ही बुद्धारधन हं ११९-- १२७; 

दुर्बल अपराधौ के प्रति भौ क्षता १२८--१३२; सत्वासयन का फलः 
१३३; क्षमाफल १३४ ॥ 


वीयं-पारमिता (इलोक १--७५) 


वोथंमहिमा १; वीयं मौर उसके विषक्त २; आलस्यहेतु ३; संवेगभवना 
४-- १५; वौयंवृद्धि के साधन १६; अविषादोत्पादभावना १७--३०; 
बल व्यूहं ३१; बलन्यापार ३२; छन्वबल ३३--४६ पुव; मन 
(वित्तवृढृता) बल ४६ उन्तरार्ध--६ १; रतिबल ६२--६५; त्थाग- 


बल ६६; तात्पथं (तत्परता) ६७--७३; विता (आत्मिविधेयता) 
७४, ७४ 


ठ २..--६५ 


६ १७१ 


( ३ ) 


८ भध्यान-प्ारमिता (इलोक १--१८६) ७२--९५ 

सस्ाधिमावना कौ सत्रपोजनता १; कायचित्तविवेक २; कायविवेक कै 
साधनः; लोककषपकपरित्याग २३--८; बाल (मूं) संग-परिहार ९--२५; 
विवेक (एकान्तबास) २६--२८; चित्तविवेक के साधन : कामाकतग- 
परिहार ३९--७९; संवेगकया ८०--८; विवेकवासःनुशंसा ८६-- 
८९; परात्मसमता ९०--११०; परतत्मपरिवर्तन ११११९६५; 
आत्मदमन (चित्तदमन) १६६--१७३; कायदमन १७४-- १८४; 
पंडितानुसरण १८५; समाधि का ध्येथ आवरगनाज्ञ १८६ 1 


९ प्रज्ञापारमिता (इ्लोक १--१६८) ९६-- १३० 


दुःखनिवुत्ति का उपाय : परज्ञा १; दो सत्य : व्यवहार सत्थ ओर परमाय 

सत्य २; दो प्रकारके लोग : साधारण ओर रहस्यवादी ३; बाहुच जगत्‌ 
कौ सयामयता ४--८ ; सर्वास्तिबादियों के आक्षेपं नौर उनका समा- 
धान ९--१५ पुर्वं ; विज्ञानवादियों के आक्षेप ओर उनका समाधान 
१५. उत्तसर्बं--२३५; शून्यवाद में बुद्रपुजा का फल ३६--४०; आगमं 
प्रामाण्य * १--४८; शन्यता कौ सप्रपोजनता ४९--५६; अहंकार का 
विषय :--( १) शरीर अहंकार का विवय नहीं ५७--६०; (२) ज्ञानं 
अर्यात्‌ चेतन अहंकार का विषय नही ६१--६८; अचेतन अहंकार का 
विषय नहीं ६९--७३; विज्ञानवादो के अनुसार चित्त को परमां सत्‌ 
मानने पर भो वह्‌ अहंकार का विषय नहीं हो सकता ७४--७८; कायस्म्‌- 
त्युपस्थान ७९, ८०; प्रषंगवश्च अवयवी को समौक्षा ८१--८५; 

प्रसंगवहा परमाणुभों कौ समीक्षा ८६--८८; वेदनास्मृत्युपस्थान ८९-~ 
१०२; चित्तस्मृद्युपस्थान ओर ध्षेस्मृत्युपस्थान १०२--१०६; 

संव॒त्तिसत्य कौ भममात्रता १०७--११६; अजाति वाद का स्वापन तथा 
अजातिंवादं के प्रतिपक्षी दलं गों कौ जालोचना :--स्वभाववाद पर विचार 
११७, ११८; ईहवरवाद को आलोचना ११९--१२६; परनाणुवाद को 
आलोचना १२७ पूर्बाधं ; प्रकृतिवाद कौ आलोचना १२७ उत्तराधं-- 
१४२ पर्वाधं; हेतुवाद कौ आलोचना १४२ उत्तरार्थ--१५१; श्रुन्थवाद 
कां उपसंहार १५२--१६८ ॥ 


१० बोधि-परिणामना (इलोक १--५८) १३१--१३८ 


सबके लिए बोधिचर्या को प्र्यना १; सबके किए सुब एर बोधि तर सुल 
की प्रार्थना २, ३; नारकीय जीवों के सुल कौ प्राना ४-- १५; दुगतिं 
प्रप्तं प्राणि्योंके लिए सुख की प्रायेना १६; प्रेत जौर त्तम्‌ योनिगतं 
जीवो के लिए सुख की प्रार्थना १७, १८; सतुष्य योनिगते प्राणिरो के 


( ४ ) 
के लिए सुख की प्रार्थना १९--२९; स्त्रिणां के लिए विक्षेष प्रार्थना ३०; 
सब प्राणियों के किए शुम कौ प्रायेना ३१--३३; विविथ हिते प्रा्थ॑नाए 
३४--४६; सबके लिए बुद्धत्व प्राप्ति कौ प्राथना ४७; बुद्ध, बोधिसत्वं 
जर प्रत्येक बुद्धो के लिए पूजादि को प्राना ४८--५०; अपरे लिप्‌ 
विविध प्रार्थनाए ५१--५६; संघ के लाभ-सत्कार कौ प्रार्थना ५७; 
ग्रन्यान्त मंगलाचरण ५८ ॥ 


परिशिष्टं (१) बकाय 
(२) बुदढधकचनं 


श्लोकानुक्रमणौ 
अनुक्रमणी 
शुदधिपन्न 


१५० ९५५ 
१४५-- १४८ 
१५०१९५९ 


१४९--१७९ 
१८१--१८२ 


ग्रन्थपञ्जी 
(81011040) 


बोधिचर्थावतार" (मृ कारिका) संपादक 1. ?. 14125८8, 1889 


बोधगिचर्णावतार (मल कारिका) नं० १ का प्रतिमुद्रण [0पर2 ण पल एप्ततापऽ 
[€ 90, (भलपप्, 1894. 


बोधिचर्थावतार (मूल कारिका) भोट अनवाद के साथ । नं०२ कौ संस्कृत 
कारिकारं भीटानुवाड के आधार पर शोधित तथा भोटानुवाद साथ-साथ । 


पहले मूल लोकः फिर उसका भोटानुवाद । हाक्ञिए पर शोधित पाठ। यह 
मेरी अवनी हस्तकिखित पुस्तक हं । 


बोधिचर्थाबतार पंजिका (बोधिचर्यावतार की मूल कारिकां तथा प्रज्ञाकर- 
मति की टीका) सम्पादक--1,2. 21166 0, ए1010प्€८४ [पत ८8, 
(210४2, 1901-1914 पंजिका खंडित हं । दश्तम परिच्छेद, ३।२३-३३; 
४।१-४५, ८।१०९-८६ इसमे नहीं हं । 


बोधिचर्यावतार (मूल कारिकां तथा बंगान्‌ वाद) कपिलाश्रम, मधुपुर, बिहार 
से प्रकाशित । इसकी मेरी अयनी प्रति थी, जो अब विद्याङंकार परिवेष, 
लकाम हं! नं० ४ के अनुसार इसमे कारिकां हं । फलतः जहां पंजिका 
के खंडित होने से कारिकां नहीं भिलीं वहां उन्हं छोड़दिया गया हं । 
अनृवादक को नं०१ तथा नं००२ के प्रथो का पता नथा) 

21157 12151200. ग 800८ वक्2१८2 एङ [,. 0. 5 तााट््, 
1.017त00 1909 यहं वस्तुतः संक्षिप्तान्‌ वाद हं । विशेष कर नवम परिच्छेद 
जो दाशेनिक विषय प्रस्तुत करता हं, बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गयाहं। 
शातिदेवेर बोधिचर्थावतार (शांति निकेतन से प्रकाशित बोधिचर्थावतार के आठ 
परिच्छेदो का बंगनुवाद) इस अनुवादका आधार ग्रन्थं नं ४ हं! आरभं 
से लेकर ८वें परिच्छेदं के कुछ अंश तक कामृद्रण हो चुका था तब इसके 
अनुवादक श्रो सुजित्कुमार मुखोपाध्याय ने इसकी सुन्चसे चर्चा की! चर्चा 
के फलस्वरूप छूटी हई कारिकां न° २ तथा नं० ३ के आधार पर परि- 
शिष्ट मे सम्मिलित हो सकीं। इस बात की चर्चा अनुवादक ने भुखबन्ध मेयों 
कौ हं--“ 1.2. 211८८ ए0प्ञशं7 का संस्करण किया श्रन्थ खंडित ओर अस- 
म्पुणं हौ । तृतीय परिच्छेद के तेतीस इलोकों मं से पहले के केवल बाईस, 
चतुथं परिच्छेद के अडतालोस इलोको में से अन्त के केवल तीन, तथां अष्टम 
परिच्छेद के एक सौ छियसी श्लोकों में से केवल एक सौ आठ इसमें पाये 


१०. 


बोधिचर्थाबतार 


जाति हे। दशम परिच्छेद इसमे ह ही नहीं । मने इसी से अनुवाद किथा था। 
अनुबाद जन प्रायः छप चुका था तब दो स्थानों से शेष शलोक हस्तत 
हृए । हमारे मित्र ओर सहकर्मी लांतिभिक्षु शास्त्री के पास... इन इलोकों 
की प्र्तिशत्पि थी तथा चीनभिक्षु भवन्त शुक्लग्रज्ञ के पास (नं २ की) 
छपी प्रति 1" 


फ्रंसीसी ओर जर्मन तया इतालियन अनवाय के चिए देखिए, “14. ए५ाप्रालाप 
& 180 9 10120 [नल ध्त्"€ “0. [1 ए. 570 ०६८ 1 


प्राचीन समय मे इस ग्रन्थ पर लगभग एक वजन ठीकाएं हई थीं । उनमें 
संडित प्रज्ञाकर भति की पंलिका को छोड़ शेष सब नोट अनुवादे भेंही 
प्राप्यह) चीनौ ओर मंगोल भाषाभों मं भौ इस प्रन्थ के अनुवाद हुए भे 
ओर प्रप्य दहै) † 

पल 06 @प्याल्णव्ट्रतह 117८९ 4काहगारलाषला (प्प पातल्छाल, 
ए€1.111, 1950. , 

इस जमन भाषा मे किखितत निजन्ध के अन्त मे ओरिचयवितार का भोट- 
र्पान्तर रःथो-मृद्रण-विनि से पाठासतर सहित छपा ह । 


चित्रपशध्विय 


सन्‌ १९४५ में जब मे बोधिचर्यावतार का अनुवादं कर रहा था, भिक्षुणी 
चच्रमणि जो ने पिलो (कनोर) से बोधिचर्थावतार के भोटानुवाद की एक 
पोथी भृञ भेजी । यह पोथी, कुन्‌-बड -चे- ने त्हा-सा मे क्कडी के घ्प्पों द्वारा 
जो पोथियां धर्माथं छपायी थी, उनमें से एक थी ¦ पोथी के दुसरे पत्र के मुख- 
पृष्ठ के मध्यभाग मं लांतिदेव का एक रेखाचित्रं था ¦ चित्र को प्रार्नािकता 
के बारे में कुछ कहना भोट मनोभाव को स्यं किये बिना संभव नहीं ह । भारत 


के सभी प्रधान आचार्यो को मोट मं कुछ नं कुछ रग-र्प मिला हं । क्ांतिदेव 
भी उनमें से अन्यतम हं। 


मे इस चित्र को निरलंकृत रूप में ही बोधिचर्यावतार के अनुवाद के साथ 
जाने देना चाहता था । पर हमारे मित्र श्रीकृपाल)सह शेवावत ने उकतै अधं 
कुत रूप दे डाला । ओर चिन्न १९४६ मेही मुभे भेज दिया जब कि मे लंका 
मेथा! चित्र भेजा तो गया पर मुक्षे मिला नहीं ¦ १९४७ में मेरे च्ञ तिनिकेतन 
लौट अने पर उन्होने चित्र की वहु प्रति जो अपने लिए रख छोडी थी 
मुक्षे दी, जो इससे पहले नाना कारणों से क्राम्मेन आ सको ! ब्लाक बनने के 
किए चित्र का फोटो हमारे मित्र श्री के०एम० वर्मा ने बड़ न्रषसे उतारा है! 


इस प्रसंग मे इन सभी कत्याण-मित्रों के प्रति अनुवादक कृतवेदिता का प्रकाक्ञ 
करता हं । 





भूमिका 


१ शान्तिदेव ओर उनकी कृतियां 
शांतिदेव का जीउनोपाख्यान 


आ वायं शन्तिदेव के संबन्ध मे हुम बहुत हौ कम जानते हं । संभवतः ये सातवौं 
शती मं विद्यमाने । छाना त।र नाथ के अनुस.रयें गुजरातके किसी राजाके पुत्र 
थे ओर कुछ समय क्क पंर्वासिह राजा के मंत्री रहे थे । अन्तमेये भिक्षु होग्ये थे। यें 
जयदेव के श्षिष्य थे। जयदेव नालन्दा के पीऽस्थविर धर्मवाल के उत्तराधिकारी 
थे । [^ प्राऽ्गक ज [तावा [लका [ष क. (ला ताष्ट ८0]. वा 
2. 565-566] 

महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्त्री ने नेपाल से प्राप्त तीन ताल्पत्रों के आधार 
पर इंडियन एेटीक्वेरौ (1 79 ^ पप्पु 4, 1913, 0. 46-55) मं शांतिदेव 
की जीवनी पर एक निबन्ध लिखा था! उससे इतना ही ओौर विश्लेष मालृम होताहं कि 
लांतिदेव के पिताका नाम मंजुवर्मा था। नालन्दा मेये एक कुटी बनाकर रहते थे। 
अत्यन्त शांत होने के कारण इनका नाम शांतिदेव था।ये भुसुक नाम की समाधि 
मे रत रहते थे। अतः इनका नाम भुयुक भी था। (भुंजानोऽपि प्रभास्वरः सुप्तो. 
ऽपि कुटीं ततोऽपि तदेवेति भु युकसमाधिसमापन्नत्वा्‌ भुसुक नामख्याति संघेऽपि 2. 50) 
चर्यागीतियों में भुसुककेपद हे। इनके विषय का एक उपाख्यान भौ उस जीवनी 
मेँ हं । अस्थन्त शांत एवं सरलं होने के कारण छात्र इन्हं बिल्कुल बुद्ध समञ्षते 
थे! एक दिन धमेदेक्ञनामंडप मे इन्हं आसन पर बिठा दिया सोचा था कि 
ये कुछ बोल तो न सकेगे फिर इन्हें खूब अनाया जायगा । आसन पर बैठकर 
लांतिदेव ने जिज्ञासा कौ--किम्‌ आषं पठामि, अर्था" वा (= ऋषि वचनो का पाठ 
करू अथवा अंतः ऋषिवचनों का पाठ करूं) ? यहु सुनते ही सब लोग चकित 
हृए ओर कहा कि हम लोग माषं ( =बुद्धवचन) तो बहुत सुन चुके हे आप -अथषिं 
(= अथंतः बुद्धवचन) सुनाइये । अनन्तर इन्होंने बोधिचर्यावतार का पाठ करना प्रारंभ 
क्िया। पर जब यं 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पृथक्‌ । 

तदान्यगत्यभवेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ [९।३५] 
इस रिका का पाठ कर रहै थे, आर्यं मंजुश्नौ प्रकट हुए ओर विमानं पर बेटा कर 
स्वगं लेकर चके गये। नालन्दा के पंडितो ओर छत्रो मे बड़ी खलबरखी मची । 
सबने इनकी कुटी खोजी । तीन ग्रन्थ भिले--शिक्षासमुच्चथ, सूत्रसमुच्चय ओर 
बोधिचर्थावितार । इन सबने इन तीनो ग्रंथो का प्रचार किथा। 


२ बोधिदर्थावतार 


शिषक्षासमुच्चय 


आज शांतिदेव की दो कृवियां प्राप्त है--किक्षा सम॒च्चय + ओर बोधिचर्या- 
वतार । शिक्षासमुच्चय मे आचार्यं ॑ने सत्ताईस कारिकां द्वारा महायान की धामिक- 
चर्था का स्वरूप सूत्र रूप मे उपस्थित क्या हं फिर उन सूत्री के चारों ओर महा- 
यानसृच्रों के उद्धरणों कौ राशि एकत्रित कर दी है। ये उद्धरण आज अध्ययन की 
अमूठेय निधि है। कारिकाओं मे महायान धमं का जो निरूपण हआ हं उसे 
यहां ग्रन्थ में प्रवे कराने के निमित्त दथा जा रहादहं। 

बोधिसच्व सोचता हौ कि भय ओर दुःख नतोमृञ्चे ही प्यारा हओौरन 
इसरों को ही । फिर भला मुल्लमे कोन सी व्ेषता हं जोम दूसरों की तो 
रक्षा नहीं करता पर अपनी रक्षा मे लगा रहता हूं। दुःख काञअलत करने ओर सुख 
का छोर पाने की इच्छा से शद्धा के मल को दृढ करके बोधि पाने फे किए वृढ 
यत्न करना चाहिए । बोधिसत्व का कंतेव्य हं कि आत्मभाव (शरीर), भोग ओौर 
त्र॑कालिक पृण्योंका प्राणियों के लिए उत्सं कर दे! पर उत्सगं तभी हो सकता 
है जब चह उनकी रक्षा, शुद्धि ओर वृद्धि कर सके! फलतः रक्षा, शुद्धि ओौर 
वृद्धिका उदहेष््य ह उनका प्रणिहित के लिए उत्से कर देना । भवि इनकी रक्षा 
न की गयी तो भोग संभव ही कहांओर बह दान ही कंसा जिसका कि भोग 
नहीं । अतः प्राणियों को भोगकमि हो सके, सिफं इस स्याल से इनकी रक्षा बहुत 
जरूरी हं। रक्षा करने भे सूत्रों के अध्ययन तथा कल्याण मित्रों की संगति से 
घहुत सहायता भिल्ती हं । (कारिका १--६) अगली कारिकां मे बोधिसच्व के 
केतंग्यों का साधन सहित निदेश योंहुज हं -- 


षै 


तेभ्य साधन 
(१) आत्मभाव की रक्षा प्राणिमात्रं कौ सेवा को छोड सब दरुसरे कायं निष्फल 
अर्थात्‌ ह ओर उन निष्फल कार्यो के त्याग से ही 
दुष्कमे -परित्यागं मनुष्य अपनी पूरी रक्षा कर पता ह। स्मृति या 


जागरूकता से इस अनं का त्याग पुर्णलया सिद्ध 
हो षपता हं । स्मृति उत्कटमादर या शद्धा से होती 
हं । श्रद्धा ज्ञान सहित उत्साह से उत्पन्नहोती हैनजोश्म 
या ज्ञाति कौ महान्‌ आत्मा ह। समाहित पुरुष को 
धथा्थं ज्ञान हज करता हं ओर इन ज्ञान के कारण 
धाह चेष्टां के स्कजाने से मन शाति से विचलित 
नहीं होता । बोधिसस्व को चाहिए कि स्व॑त्र शांत 
रहे । धीमी-धीमी, मापी-जोली ओर स्नेह भरी बातों शे 
सज्जनो कामन नरम बनाये रहै । एषा करने से लोगं 


उसे चाहते हं । लोक मे उस जिर्नाकुर ( = बोधिसत्व) 
* संपादक (601 8671021 }4.4.., ६६. ?€॥6500प ६; (1897-1902) 





(२) भोगरक्षा 


(३) पुण्यरक्षा 


(४) आत्मभावशुद्धि 


(५) भोगश्ुद्धि 


(६) पुण्यश्युदि 
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को जो नहीं चाहता वह राख दबी नरकों की आग 
मे पचता रहता ह ¦! बोधिसत्व को चाहिए कि जिन 
बातों से लोग असन्तुष्ट हों उनका यत्न के साथ 
परित्याग कर दे ओौर इसीलिए तथागत ने संक्षेप से 
रत्नमेचसुत्र मे बोधिसत्व के सदाचार का निरूपण 
किया हं! भैषज्य से (मांस-मछली से नहीं) ओर 
वस्त्र से हौ यह आत्मभाव की रक्षा करनी होती ह, 
भोगों कासेवन भी शरीररक्षा के चलिए ही करना 
होता हेः तृष्णापूतिं के लिए नहीं) भोगं में तृष्णा रखने 
से विलष्टापत्ति होती हं--बडा पाप लगता हं।(कारिका 
७-- १३) 

पुणं रूप से उपायों को जानकर पुण्य करते रहना चाहिए । 
इस शिक्षपद का आचरण करने से भोगरक्षा सुकर ओर 
सहज हो जाती है । (कारिका १४) 

अपने लिए फल की तृष्णा न रखने सेपुण्यों की रक्षां 
होती हं । पुण्य करके कभी पछतावा न करना चाहिए 
कि मेने यहु क्यों क्िथा,नकरता तोभी क्याचिगड़ा 
जाता था । पुण्य करके उसका हिढोरा भी न पीटना चाहिए । 
बोधिसत्व को चाहिए कि काभ ओर सत्कारसे डरता 
रहै । अभिमान कात्याग करदे। धमंमं शद्धाद्‌ रहेतथा 
धमं मे अविश्वास न करे [कारिका १५--१६] 

आत्मभाव के श्दध हो जाने पर भोग उसी तरह पथ्य 
होता ह जैसे देहधारियों के किए पका भात, जिसमे किनकी 
नहीं रहती , हितकर होता हं । तुणों से की खेती जैसे 
रोगों से क्षीण हो जाती हे, एलती-फूलती नही, वेते 
क्लेशो से ठका बृद्धांकुर नहीं बहता, पाप रूपी क्लेशो 
का शोधन करना ही आत्मभाव की शुद्धि हं । बुडध- 
व्चनों का सार समभ कर उसके अनुसार यत्न न 
करने से सनृष्य को दुर्गति भ्‌गतनी पड़ती हं । क्षमाशील 
रहना चाहिए ! शासन सुनना चाहिए । वन का आश्य 
ले समाधि के किए यतन करना चाहिए ! समाधि--योग 
करना चाहिए । संसार के प्रति अश्ष्‌भ-ब्‌द्धि रलनी चाहिए । 
[कारिका १७--२०]] 

सम्यगाजीव अर्थात्‌ जीविका के समीचीन साधनों की 
श्द्धि से भोग-शुद्धि होती हं) [कारिका २१ पूवर्धि] 
त्‌न्यतादृष्टि तथा करणाचित्त से (लोक हितां) कायं 


(७) आत्मभाववृदधि 


(८) भोगवृद्धि 


(९) पुण्य बद्ध 
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करने से पुण्य-गुदधि होती हं । [कारिका २१ उस्रारधं] 
लेने बाले बहुत हं । देने के ल्लिए यहु छोटा सा आम 
भाव । इससे बनेगा क्या ? किसी की पुरी तुप्ति नहीं होगी । 
इसक्िए इसे बढाना होगा । बल ओर अनालस्य फा बाना 
ही आत्मभाव की वृद्धि ह । [कारिका २२-२३ पूर्वर] 
[स्यतादृष्टि तथा करुणाचित्त द्वारा दान करने से भोग- 
वृद्धि होती हं । (कारिका २२३ उत्तरार्धं) 
भारभ से ही दढ संकल्प ओर वुं चित्तसे करुणाभावको 
आगे करके पुण्य-बद्धि करनी चाहिए । श्रद्धा सहित भद्रचर्था- 
विधि करनी चाहिए । वंदा, पापदेश्ञना, पुण्यानुमोदना ओर 
अध्येषणा का नासभे्रचर्याह । श्रद्धा; वीयःस्मृति, समाधि 
ओर प्रज्ञा बलों का अभ्यास करना चाहिए । चारों ब्रहुम- 
विहारो की भावना करनी चाहिए । बद्धन्‌स्मृति, ध्मनिु- 
स्मृति संघानुस्म॒त्ति, त्यागानुस्मृति, शीलानुस्मृति ओर 
देवान्‌रमृत्ति रखनी चाहिए । सब अवस्थाओं मे निरामिष 
धमंदान ओर बोपिचित्त पुण्यवृद्धि के कारण हं । चार सम्यक्‌ 
प्रहाणों हारा प्रमादन करने से, स्मृति ओौर संप्रजन्य तथा 
गंभीर चिन्तन से मनुष्य को सिद्धि प्राप्ते होती ह। 
(कारिका २४--२७) 


बोधिचर्थाबतार 


लिक्षा समुच्चय तथा बोधिचर्यावतार काचिषय एक ही है । भेद निरूपण श्ञेली 
मँ हे । बिना काव्य का प्रयत्न किये हौ आचाय ने उसे धर्मं का काव्य बना दिया 
हं । इसके अतिरिक्त बोधिचर्यावतार तथा शिक्षासमुच्चय दोनों ही एक दूसरे के 


भ्य 


पुरक भो हं । शून्यवाद का प्रतिपादन बोधिचर्यावतार में हौ पर श्िक्षासमुच्चयं में 
उसका नाम-कौतेन मात्र हं । शिक्षासमुच्चय सूत्रों के उद्धरणों से विपुल ग्रन्थ हौ 
गया हं पर बोधिचर्यावतार मे सूत्रोंका यत्र-तत्र संकेत ही हौ । समचा बोधिचर्यावितार 
नौ सौ तेरह इलोकों मे परिनिष्ठित हभ हँ । जिसका विरण यों है -- 


प्रथम परिच्छेद 


द्वितीय 
तुतीय 
चतुथं 
पंचम 
षष्ठ 
सप्तम 
अष्टमं 
नवम 
ददाम 
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भूमिका प 


बोधिच्यवितार किसी समय बहुत लोकप्रिय ग्रन्थ था! इसी कारण इस एर 
अनेकों टीकाएं हुईथीं। भोट देश में इस ग्रन्थ का पाठ आज भौ गीता की भांति 
होता हं! महायान धं ओौर दशेन को सहजभाव से सत्रयने के किएु यह बहुत 
ही उत्तम ग्रंथ हं । 

आचायं श॑तिवेव जिस समय हुए थेवहु समयरएेलाया जनं बौदधमं पणं 
र्पसे विकसित हो चुका था तया उपमे उन सब धर्मबीजों का वयन हौ चुकता 
था, जिनते कि गथी-पग से पूवं का संतो से प्रभावित हिर्टू-ष्ं एूला-फला ह्‌ं। 
इस धमं मं चुभाषितोंका बहुत अदर था तथा प्रत्येक सुभाषित जो जाति-ङल आदि 
के अभिमान से अटते रह कर मनुष्य को उदात्त भावों की ओर ले जते थे उन्हु 
ब्‌ दवचन मान लिया जाता था+। धमंमें तांत्रिक प्रवृत्तियों का समवेशहो चुका था 
तथा शून्यवाद भ्नपनी पराकाष्ठा को पुव चुका था । एक ओर जहां यह सब 
हो रहा था वहां इस धमं के सारभाग को ग्रहण करते हुए भौ महाभारत ओर 
पुराणों के माध्यम से इसत धमं का, विशेष रूप से संसारवेमुखय तथा जातिवाद- 
निराकरण के विरोधमे भौ कायं हो रहा था) इस प्रतिक्रिया की परिनिष्ठा हम 
तुलसी के “मानस' मे देखते हे । इन सब प्रवृत्तियों के विकास की रूपरेखा यहां प्रस्तुत 
करना आवरयक है जिसे (आगमप्रामाण्य का विकास, 'बौद्धधमे मे तांत्रिक प्रवृत्तियों 
का प्रवेश ओर विकासः, श्रा मणप्रमुख धमं मे बौद्धघमं कौ प्रक्रिया के चिहून' तथा 
(भारत के दानिक विकास कौ पड़ताल ह्लीषेकों मं विभक्त कर प्रस्तुत किया 
जा रहा हं । 

६२. अगगमप्रामणण्य का विकासि 
“यत्‌ किचित्‌ सुभाषितं सवे तद्‌ बुद्धभावितम्‌ † 


बौद्ध ओर जेन वेदागम को प्रमान नहीं मानते, वे अपने-अपने जगमों को 
प्रमाण मानते है। इस तरह ब्राहमण, बौद्ध श्रमण तथा जेन श्रमणो मेंजो परस्पर 
भेद हौ वहु आगम के कारण ह! ओर यह आगम का भेद इसलिये हुआ कि आगम 
प्रवर्तको के दाक्षेनिक विचारो मे ही नहीं प्रत्युत धमं के व्यावहारिक रूपपर भौ 
भिन्न-भिन्न मत ये। व्यावहारिक ओर दाशंनिक मतभेदो की चर्चा यहां नहीं की 
जा सकती पर स्वर्गं-नरक, आवागमन, मोक्ष जेसी बतोमे भी जिन पर जनताका 
बहुत विश्वास था तया जिनकी चर्वां अतरग-ज्राहुमण समान भाव से करते थे- 
परस्पर बहुत भेद था । अदृष्टया न दिखाई पड़ने वालो बातों के भेद की पुष्टि 
केवल आगमो हारा ही हत्ती थी ओर हर सस््रदायके किए उनकी पुष्टि करना 
जरूरी भी था। अन्यथा अलग-अलग आगमोंका टिकना संभवन था। इस तरह 
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* यदथंवद्‌ धमपदोपसंहितं त्रिधातु संक्लेशनिबंहणं वचः । 
भवेच्च यच्छान्त्यनुश्ं सदेकं तदुक्तमाषं विपरीत मन्यथा ॥ 


( बोधिचर्यावतारपंचिका पृष्ठ ४३२ ) 
{ बही, पुष्ठ ४३२ । 
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अद्ष्ट-विषयक भेदो के समयेन के लिए भिन्न-भिन्ल आगमो का रहना जहां जरूरी 
था वहां उन-उन अगगमों को प्रामाणिक या श्रेष्ठ बतलाना भी बहुत अपेक्षित था 
क्योकि चिना एेसा किथे उन अणगमों की अनुयायी जनता का विहवास दद्‌ नहीं किया 
जा सक्ता था। जनता के विश्वास को दु? करना श्रमण-ब्राहूमणों के लिए बहुत 
जलरी था। जनता के सहारे ही वे जीते थे! यदि जनता का उनपर से विशवास 
उठ जाय तो यह्‌ उनके छ्रि बहुत ही हानि की बतथी। दक्षिणा-दन-भिक्षा 
के साथ जनतासे जो मन-पुजा की प्राप्ति होती थी उसकी रक्षा के किए उनके 
लिए जेते भी हो, जनता के विश्वत को अवर रलना अपेक्षित था। 


आगमो की प्रामाणिकता ओर श्रेष्ठता बतलने के किए सब सम्प्रदायोने बड़ा 
प्रयत्न किया । इस प्रयत्न के फलस्वरूप जिन सिद्धातो का उद्य हृभा, वे यो हे -- 


[अ] वेदागम-~प्रामाण्य के समर्थक सिद्धांत 
।. अपौरेषेयवाद ( = अकतु त्ववाद) 
॥. पौरषेयवाद (== कते त्ववाद ) 
१, सवेज्ञ -ईइवर-कतु त्ववादं 
२. आप्तकत्‌' त्वनाद ( = यथाथेज्ञ-मनुष्य-कत्‌ त्ववाद ) 
[ई] जेनागम-प्रामाण्य-समथंक-सिद्धांत 
३. सर्वज्ञ वाद 
[उ] बोद्धागम-प्रामाण्य-समथंक सिद्धांत 
४. धर्मज्ञवादः 
इन वादों मे कौन पहले ओर कौन पीछे उत्पन्न हुजा, यह्‌ बतलाना बहुत कठिन ह, 
त्निपिटक में प्राचीन ऋषियोंको वेद का कर्मा बताया हे । अष्टक, वामक, वामदेव, विदवा- 
मित्र, यमदग्नि, अंभिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप ओर भुग्‌, को तेविज्जसुत्त (दीवनिकाय) 
मेँ मन्नं का कर्ता कहागया हं) मन्त्रकतभिों के इननामों का इसी क्रम से भिपिटक 
मेमौर भी कितनी ही जगहों पर उल्लेख हं । बुद्ध से पहले (लगभग ६००६० पू०) 
यास्क ने अपने निरक्त मंश्षियों को ही मन्त्रों का प्रवक्ता कहा है-- 


साक्षत्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्नार्छरतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सस्प्रादुः । (अध्याय १ खंड २०) । 

ऋविहुए वे जिष्होने धमं का साक्षात्कार किया था! उन्होने उपदेश दारा 
उन रोगों को मंत्र प्रदान किये निन्होने धर्मं का साक्षात्कार नहीं किया था ओर 
(इसी कारण जो उन ऋषियों की अपेक्षा) अवर ( =हीन) भे। 


यास्क ने इतना ही नहीं प्रत्युत ऋषि परम्परा पर प्रकाक्ञ डालते हृएु यह्‌ 
भीबतायाकिजो लोग धमं के साक्षात्कार करने बाके नहीं थे बही प्राचीन ऋषियों 
कै उपदेश या संत्रोंको केकर ग्रन्थ-रचना करने लगे -- 
उपदेशाय ग्लायम्तौ अवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषर्वेदं च वेदांगानि च । 
(निरत अध्याय १--खण्ड २) 
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उपदेश्च ग्रहण मे असमर्थं उन अवर ( न्=हौन) लोगो ने इस ग्रंथ ( = निघण्ट्‌ ) तथा 
वेद ओर वेदांगों का संग्रह क्रिया जिनसे स्पष्टतया ज्ञनहो सके! 

जो बात यास्क ने कहौीहं उसी से मिलती-जुल्ती बात अग्गञ्ञ्गसुत्त (रीघ- 
निकाय) मे आयी हं: “बे (ब्राहु.मण) ञंगल में पर्णकुटी बना कर वहंध्यान करते 
थे ।,......उनमं से कितने ध्यान न पुराकर सकनेके कारणम्राम या निगम के पास 
आकर श्रन्थ बनाते हुए रहने लगे ।......... उस समय बड नीच समन्या जाता था; 
किन्तु आज वहु भेष्ठ समश्षा जाता ह!” 
यास्क ओर बुद्ध के इन वचनो की तुलना करे तो उसका निषकषं थो होगा-- 

यास्क बुद्ध 


(१) धमं का साक्षप्रत्‌ करने वाले ऋषि । (१) ध्यान करे वाले ब्राहुमण । 

(२) धमं का साक्षात्‌ न करने वाले लोग, (२) ध्यान पुरा न करने वाले ब्राहमण । 
ओर उनका ऋषियों से उपदेश्च लेना 

(३) धमं का साक्षात्‌ न करने वालों के (३) ध्यान नपुरा करने वालों द्वारा ग्रन्थ 


हारा ग्रन्थ-रचना । रचना । 
(ड) >< (४) प्रन्थ-रचना के कार्थं कौ पुर्वयुग में 
निन्य । 
(५) >८ (५) ग्रल्थ-रचना के कार्यं की बुद्धयुग मे 
प्रशसा । 
(६) ग्रन्थ-रचना का उदेश्य था स्पष्टतया (६) > 


ज्ञान प्राप्त का साधन प्रस्तुत करना, 


इस तुलनासे साफ जान पडता हं कि यास्क भौर ब॒द्ध ने एकही बात कही 
हं । यास्क के विचारसे ऋष्यिोंनेही मन््रोंकाउपदेश्ादिया ओर उन्हीं कौ परम्परा 
मेँ चलकर वेदों ओरवेदागोंका निर्माण हुजा। बोद्ध परस्परा भी यास्क की बात 
काही समर्थेन करती हं। बुद्ध ओर उनके पूवंवतों यास्क को यही पताथा कि 
ऋष्योंने ही मन््ोंकी रचनाकी ह । भठेही कऋरियंने मंत्रों की रचनाकीहो ओर 
भले ही यास्क जसे कुछ बुद्धिमान्‌ इस बात को स्वीकार करते रहै हों पर जेमिनि ओर वादराथण 
क मत इस बात मे सर्वथा भिन्न ह । जेमिनिके विचारसे वेद फिसौ ने नहीं बनापे। जेमिनिने 
अपनी बात का समर्थेन करने केलिए सारी परस्परा कोदही उलट दिया। जेमिनि 
के समय मं लोग यह मानते थेकि वेद के रचथिताऋषिहौीह। पुवेपक्षके रूपमे उन्होने 
इसका यो उल्लेख किया हं -- 

बेदाद्चैके स्निकषं ` पुरुषाख्या । (पु° मी० १।१।१७) 


सूत्र का भावाथं--'वाल्मीकीयः रामायण शब्द में वाल्मीकीय का अर्थं हं वाल्मीकि 
की बनायौ हुई (रामायण) । इसी तरह वंदिक प्रथो के साथ काण्व, शौनकौय, कोु- 
मीय, काठक, तं त्तिरीय आदि शब्द जुड़े दिखायी पडते हे जिनका अथं हं कण्व, शौनक 
कौथुम, कठ, आर तित्तरि की कृति ।! वैदिक ग्रथ के साथ इस तरह के अनेकों 
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नाम जुड़ हं जिनसे पता चलता हं कि उनकी रचना, संकलन ओर सम्पादने उन 
उन ऋषियों के हारा हहं । 
जेमिनि को यह्‌ मत पसन्द नहीं हं । उन्होने साफ-साफ कहा-- 


आख्या प्रवचनात्‌ ।॥ (प° मी० १।१।३०) 


ण्ये 


त्ेदिक ग्रंथों के साथ जो उनके नाम जडे ह उनका इतनाही अभिप्राय हं 
कि उन-उन क्षियो ने उन-उन ग्रंथो (यामंत्रों) का प्रवचन किया--दूसरों को 
सिखाया ओर पाया ; उसका यहु अथं कदापि नहीं हं कि उन-उन मंत्रों ओर 
ग्रथोकी रचना भी उन्होने की । इस तरह वेदोंको किसी की रचना न मान कर 
जेभिनि ने जिनकी प्रतिभा से मन्त्रों का उद्य हज तथा वेदों का संकलन एवं 
सम्पादन हूजा उन ऋषियोंके यक्ञपर प्रहार किया तथा उन्हं कोस तोते के समान 
वेदों को रट~रट कर दूसरों को रटा देने वाला बताकर ठीक उन श्रोत्रियो ( = वेद-पाठको ) 
के समकक्ष बना दिया जिनका उपहास करते एक कति ने कहा हु-- 


“साजमाषनिभेर्दन्तेः करि विन्यस्तपाणयः । 
दारि तिष्ठन्ति राजे छान्दसाः इल्योकशन्नवः +" 


(राजन्‌ ! द्वार पर शलोकं के रात्र्‌ वेदपाठो कमर पर हाथ रसे दात-- 
राज-माष के समान दांत--निपोरे खड़े ह्‌ ।) 

वेशे को क्िसीकी रचना न मानने के सिद्धांत का नाम ही अपौरषेयवाद 
है। यद्यपि किसी भी बुद्धिमान. कौ समञ्च मे इस बात का आना कठिन ही नहीं 
असम्भव भी हो सकता हं पर उस पूवं युगमेंइस ठंगकौ वार्ता काहोना कुछ भी 
अचरज की बात नहीं थी इस तरह की असम्भव ओर अनहोनी बातों का बखान 
करने में जेमिनि ओौर उनके अनुथायियों को कुछ भी संकोच नहीं हृंजा ओरवे 
यहौ समस्ते रहै कि इस अपौरषेयवाद के सिद्धांत का आविष्कार कर उन्होने नाम 
कमाया ह--यश् पिया हं (यशः पीतम्‌) । एक परवर्ती ताकिकं जयन्त भट्ट ने क्षुब्ध 
होकर मीमांसकों के प्रति कहा: हा, जषपलोगोंने यश जरूर पियाहं! आपलोग 
चाह यक्त पिये, चे दूध पिये, ओर चाहे अपनी बृद्धि की जडता दूरं करने को 
बराहुमीचत पियं पर इस बात पर सदेह करने की गुंजाइश नहीं हं किवेद की रचना 
क्सीन किसी पुरेष के द्वारा हुई ह) भले हौ उसकी रचनाम कुछ विलक्षणता हो 
पर विलक्षणता के बल पर यह्‌ कह देना कि उस्तकी रचना किसौीनेकी ही नही, यह्‌ तो 
बित्कुल नयौ सूक्ष हं: 

“मीमांसका यक्षः पिबन्तु पयो वा पिबन्तु ब्‌हिजाडचयापनयनाय श्राह मीधतं 
धा पिबन्तु वेदस्तु पुरुषप्रणीत एव नात्र भ्रान्तिः । „^+. ^.वैचिष्यमात्रेण वेदे कश. 
भाषो रूपादेव प्रतीयते इति न्‌तनेधं वाचो युद्तिः \" 


--~स्याथ मञ्जरी, आहि नक ४. 
अपौरुषेयवाद के सिद्धांत का सहारा केकर वेश नित्य हे का सिद्धांत भी 
उठ खड़ा हआ । जिनके मत मे वेद किसी कौ रचना नही, उनके मतसे वेद को नित्य 
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होना ही चाहिए । पर वेद की नित्यता केवल यह कहकर नहीं सिद्ध की गयी: 
“चकि वेदों की रचना करने वाला कोई नहीं हौ इसलिए वे नित्य है, किन्तु उनकी 
नित्यता सिद्ध करने के लिए शब्द (वणं) मान्न को मीमांसकों ने नित्य माना! 
यहां शब्द (= वणं) को नित्यता आदि के ज्ं्लटमे फंसना टीकन होगा पर यदि 
उन्हं नित्य मान ल्या जाय, उन्हे ही नहीं वर्णोसे बने पदों तकको भी नित्य मान 
क्या जाय तो भौ वाक्यों की नित्यता सिद्ध करना कठिन कायं । वेद के वण; 
पद भौर वाक्यों को नित्य मानना पर अश्वघोष आओौर कालिदास के ग्रंथों म॒ उन्हू 
अनित्य मानना सचमुच निराली सुक हं । शाब्दिक नित्यवाद को इस जगह छेडना 
ठीक न होगा। यहां उसका उल्लेख कर देने का केवल इतना ही प्रयोजन हं कि 
इस वाद का अपोौरुषेथवाद से बहुत संबंध हे । इन दोनों वादों का जमिति 
ने प्रतिपादन कियाण्ह। वादरायण को भी जैमिनि से विरोध नहीं हौ । देवताधि- 
करण मं वादरायण ने साफ-साफ वैदिक नित्यत्ववाव का प्रतिपादन किया हौ । वेद 
को नित्यता भौर उसकी अपौरषेयता द्वारा जेभिनि ओर उनके अनुयाथियोंने 
भके हौीवेद के प्रति लोगो की शद्धा को न डिगने दिया हो पर वादों हारा साघा- 
रण जनता को ही नहीं बुद्धिमानों की बुद्धि पर पोथी-भार लाद कर बुद्धि के विकास 
की जरूर कुंठितं क्िया। यदि वेदों के प्रति यहु धारणा बनी रहती किंवे पूर्वयुग 
के पुरुषों की रचनाएं हं ओरवे भी हमारे जसे ही थे, उनमें भी सबं गुण 
ही गृणनयथे; तो कदाचित्‌ वेद के अनुथाथियों को बहुत विचार-स्वतन्त्रेता रहती 
ओर वेद की बातों को मानने या न मानने मेँ उन्हें कोई मंजब्‌र न कर सकता। 
जेभिनि के पहले इतनी मजब्‌री थी भी नहीं। वेद के वचनों को लोग ऋषियों की 
कुति मानते थेओौर वेद कौ आज्ञा को राजाज्ञा के समान मानने को तयार नथे। 
उनमें उस समय इतनी हिम्मत थी कि वे कहु सके कि मन्त्रों कौ रचना में कितनी 
जगह अर्थं स्पष्ट नहीं हं, कितनी ही जगह विरोध हं ~-- 
“अथापि तिप्रतिषिद्धार्था भवन्ति ,.^.^^ अथाष्यविस्पष्टार्था भवन्ति }" 
-निरक्त, अध्याय १ खंड १५ 
वेदों के संबंध में यहु ओर इस तरह कौ आलोचनां से संबंध रखने. 
वाले दूसरे निचार यास्क ने अपने निरुक्त मे संकलित क्षि हं) जैमिनि नेभी इस 
तरह के विचारों को पूर्वपक्षके रूप मे रखकर उन्हं मरने से बचाया ह । वे विचार इतना तो 
प्रकट करही देते कि वेद को कितने लोग अपौरुषेय था नित्य न मानकर प्राचीन क्षियो 
की रचना भानते थे जओौर उस रचना मं उन्हं बहुत से दोष भी दिखलाई पड़ते थे । 


विचार स्वतन्त्रता की हत्या जेभिनी ने वेदों को अपौरषेय ओर नित्य सिद 
करके कौ, पर वे लोग जो किसी भी आगम को नित्य ओर अपौरुषेय नहीं मानते 
थे दूसरे तरीके से वही बात करने में नचूके ! जंमिनि का स्याल भा क्िजो 
अपौरुषेय एवं नित्य है वही निभ न्ति है, उसमें किसौ भूल-च्‌क की गुंजाइश नहीं । 
अक्षपाद ओर कणाद के अनुयाथियों को यह बात न जंचौ। उन्होने सोचा कि 
अपौरुषेयता ओर नित्यता को तकं ओर बुद्धि से सिद्ध करना कंठिनि हः इसलिए 
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वेदों का रचयिता तो कोई-न-कोई होना चाहिए ओर उन्होने ईश्वर को वेद का 
रचयिता भाना। उनके श्याल से ईइवर का ज्ञान परणं ओर नित्य हं, इसलिए यदि 
वेदों को उसकी रचना मान ल्या जाय तो वेदो कौ प्रामाणिकता भी सिद्धे होगी 
ओर वेदों में कोई भूल-चूक भी न निकाल स्केगा। यद्यपि भूल-चूक निकालने 
वाले खोग सदा बने ही रहते हं। वे केवल इतने भर से चुपचाप नहीं बेंठ सकते 
क्रि वेद अपौरुषेय हे था वेद किसी सर्वज्ञ एवं निभरान्त पुरुष अथवा ईश्वर की रचना 
ह । अक्षपाद ने इस प्रकार के मत को दुर्वेपक्ष के रूप मे उदूत किया हे । उसमें 
कहा गया हं कि वेद कौ बाते सच्ची नहीं उतरतीं। पुत्र-उत्पत्ति के किए पुत्रेष्टि 
यज्ञ॒ करना चाहिए यह वेद की आज्ञा हे पर पुत्रेष्टि यज्ञ करने वालों को भौ बहुत 
करके पुत्र नसीब नहीं होता । यह्‌ बात वेद को क्षूठा साचितं करतौ हे। --उसमें 
अन्‌त--दोष हं, इस बात को प्रकट करली ह। अक्षपाद ने इस" बात को यह कटूकर 
उडाद्यिा हं कि पुश्रेष्टि यज्ञ करने में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण यदि पुश्च 
नहीं ह तो उसमें ठीक-ठटीक यज्ञ न करने वालों का दोष ह। इससे वेदे की 
सचाई पर कुछ भी धन्ना नहीं लगता । (विस्तार के लिए देखिए~~न्याय सुश्र अध्याय २ 
आह्‌.निक १ सूत्र ५८--६१) । 

जिन रोगों ने ईश्वर को आगमों का प्रव्तंक न मान मनुष्यों को ही 
उनका प्रवतेकं माना उन्होने भी विचार-स्वतन्त्रता पर कम आक्रमण नहीं किया) 
सास्य सम्प्रदाय में कपिल को आप्त या यथा्थे्ञं मना। जो बतं कपिल ने कही, 
बहौ प्रामाणिक है दसरौ नहीं । कपिल के अनुयायियों ने कपिल की रोकोसर 
स्थान पर जिठाया तो, पर वे वेद केविरोध में कुछ मी बोलने फो तैयौर्‌ म 
थे । फलत्तः उन्होने यह भी कहा कि कपिल करा उथदेश सर्वेथा वेवानृकूल हे । इस 
तरह कपिल को वेदानुकुल बताकर उन्होने कपिल कौ बुद्धि का अपमान कंथा । 
परस्परा भें कपिल को आदि विद्वान्‌ कहा जाता हे, पर उनके अनृयाथियों को 
कपिल की चविहत्ता वेद के उच्छिष्ट भोजनं से अधिक नहीं जंच्ती। कपिलः को एक 
स्वतन्त्र विचारक न मानकर उनको वेदं की बातों को दुहुरानेवाखा बताने पर भी 
वेद के कट्टर अनुयाथियों हारा बे कपिल को वैदिकं न सिद्ध करा सके\ बादरायण 
ने अपने सुत्रं मं अनेकं स्थानों पर साफ-साफः कपिल के मत को बेद-विरोधी बताया । 
जोभीहो, इतना तो कहा जा सकता हे कि सास्य वालों ने एक बार हिम्मत 
ऋर अपौरुषेयताः ओर दैदवरीयता के पचडेसे अपने को निकाला, भले ही अषि. 
कता कय भमत्व उनसे नहीं चटा । 


विचार-स्वतन्त्रता में ब्रौद्ध ओर जेन वैदिको से कुठ बदरे हए भे। कुछ, 
इसलिए कि उन्होने वेद ओर ईहवर से ध्ुटकारा तो जरूर पां लियी, पर अपने 
अपने धर्मभ्रवतक के वचनो को उसी तरह प्रमाण माना निस तरह वैदिको ने 
वेद को) फलतः उनक्षौ मानसिक दासता परे तौर पर इरन हौ पायी) वे 
एक बंधन से श्ट पर सरे मं बंधे यहां संक्षेप से यह देलना है कि जैनों ओर 
बोद्ध का अपने श्षास्ता के प्रति क्या सुकाकहे। 


भूमिका ११ 


जेन लोग आरम्भ से ही अपने धमं के प्रवत्तंक वर्धमान महावीर को सर्व॑ 
मानते थे! अचारांग सत्र मं कहाहं :-- 
से....जिणे केवली सव्वन्न्‌ सव्बभावदरिसौ"" 
वे केवली जिन स्वेज्न ओर सब पदार्थो के द्रष्टा है! (जवदयक निरद्ति' 
मे कहा ह -- 
तं नत्थि जं न पासह भूयं मेषव्वं भविस्तं च! (गाथा १२७) 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कौ कोई भी एेसी वस्तु नहीं है जिते वै 
नहीं जानते । 
बौद साहित्य से भी वधंमान महाबीर के सर्वज्ञ होने की प्रसिद्धि पर प्रकाश 
पड़ता हें । 'मज्ज्रिमनिकायः' के "चूलदुकलक्वन्धसुत्त' (सूत्र १४) में कहा गथा है कि 
“निगण्ठ नाथपृत्त ( जेन तीथं कर महावीर) सर्वज्ञ” (हं) । 'सन्दकयुत्त' (७६) में 
यही बत मजाक के साथ दुहुरायी गयी हं! “एक ज्ञास्ता सर्वे्ञ....होने का दावा 
करते हे...“ “वह्‌ सुने घ्र में जाते हैः (जहां) भिन्ना भी नहीं पत्ते, कूकुर भी 
काट खाता हं । ....... (सर्वज्ञ होने पर भी) .....गनि-कस्बे का नाम ओर रास्ता 
पुखते ह्‌ ।" 
बौद्ध लोग बुद्ध को स्वेज्ञ मानते ह! यद्यपि च्रिपिटक में कुछ उल्ल एसे 
भी ३ जिनमें बुद्ध ने अपनी सवंज्नतासे इन्कार किया हे। तेविज्ज वच्छगोत्त सुत्त 
(मज्ज्निमनिकाय सुत्र ७१) मेंबुद्धनेकहा हैः “जो कोई मुञ्ञे एेसा कहते है--श्रमण 
गौतम सवेज्ञ हं ॥.... (वे) असत्य (-अभूत) से मेरी निन्दा करते हं। पर इतने 
उल्लेख भर से बुद्ध की सवज्ञतासे इनकार नहीं का जा सकताजौर कथा मी 
कंसे जाय ? स्वंज्ञता के सुचकं वचन तो जा-बजा त्रिपिटक मे भरे पड़हं! नाग- 
सेन ने अपने "भिलिन्दपञ्ह मे बुद्ध को सवेज्ञ बताया ह --““....बुद्ध स्वेज्ञ थे) किन्तु 
इसका यह्‌ अथं नहीं कि वे हर घड़ी हूर तरह से संसार की समी बातों कौ 
जानकारी बनाये रखते थे । उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किंस 
भी बात को जान ठे सक्ते थे। ” (हिन्दी मिल्लिन्द प्रर्न प° १२९)। जिस तरह 
की बात नागसेन ने कही हं वेस ही बात कंण्णत्यलकसुत्त' (मञ्ज्िमनिकाय सुत्र 
९०) में कही गयी हं, “एसा भरमण-ब्राहूमण नहीं जो एकं ही बार सवं जनेगा । 
यह्‌ संभव नहीं ।" एक बार भं न सही, पर जब जो कुछ जानन जरूरो हौ, तब 
उसको जान लेना बुद्ध केलिए संभव हं) इस तरह तीर्थंकर की स्वेज्नता ओर 
बुध की सर्वज्ञता मे कुछ भेद रहं गया } तीथकर सदा संब कुछ देखते रहते हें 
ओर बुद्ध जब जिसकी जरूरत पडती हं तब देव या जन लेते हे। शांतरक्षित ने 
ओर 'तत्त्वसंग्रह' मं इस बात को दोहराया हे -- 
“यद्यदिच्छति बोद्ध वा तत्तद्रेत्ति नियोगतः । 
शषितरेवं विधा तस्य प्रहीणावर्णो हचसौ ॥\" 


समाधि दारा वे जिस बात को जानना चाहते हं जान क्ते है । उनकी 
क्षक्ति एेसी ही हे । उनका आवरण (--अन्ञान) दूर हो चुका हं, 
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बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हृए भी बौद्धो ने सवता पर जोर नहीं दिया है। 
सर्वता कौ अपेक्चा धमेज्ञता पर ही जोर दिया गया ह \ धमंकीति ने श्रमाण- 
वातिक में कहा है कि बुद्ध को बौद्ध इसकिए प्रमाण मानते ह किं वे उपायसहित 
हेय ओर उपादेय तत्वों को बतलाते हे । इसलिए नहीं कि वे सब कुछ जानते हं-- 

हिथोपादेयतसरवस्य साभ्थुपायस्य वेदकः । 

थः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वस्य वेदकः ॥ 

भारतीय दकेन की बौद ओर जन शाखा ही नहीं दूसरी शाले भौ इस 
सर्वेज्ञतावाद से अती नहीं बची हं । मीमांसा के दूसरे सूत्र “चोदनालक्षण- 
ऽथो धर्मः पर शबर ने कहा ह कि वेद फे विधिबाक्षयों (-चोदना) मे भूत, 
भविष्यत्‌ सूक्ष्म, व्यवहित अर्थात्‌ चछ्िपि हृए ओर दूर पर विद्यमान सब तरह के 
अर्थो का ज्ञान कराने की शविति हं -- ॥ 

“चोदना हि भूतं भविष्यन्तं सुक्ष्मं व्यवहितं 

विग्रकृष्टमिप्येव जातीयकम्थं' हाक्नोत्यवगसयितुम्‌ ।'' 

सीधा अभिप्राय यह किवेद स्वैज्ञ हे । बादरायण केब्रहुमको सर्वज्ञ-वादिता 
मे सन्देह का अवकाश्च नही, उनके ब्रहम को सवक्न ही नहीं मौर भी बहुत कुछ कहा 
जाता हे । “स्वेधर्मोपपत्तेश्च" (ब्रह मसुत्र २-१-३७) ब्रहम मं सभी धर्मो का सामंजस्य 
है। शंकर ने खोक कर इस सूत्र के भाव को समन्नाया हं -- 

“ब्रह मणि......सव...^धर्मा उपपद्यन्ते सर्वज्ञं स्वशक्ति महामायं च ब्रहम 
इति 1" 

बरहम सर्वज्ञ हं सवशक्िति स्वरूप हे, उसकी माथा महान्‌ ह, उसमें सथ धर्मो 
का समन्वय हो जाता ह) 

कणाद ने योगियों में सब कुछ जान लेने की रवितं मानी ह \ उन्न कहा 
हं कि आत्मा आौर मनं के संयोगविशेष से (समाधिसे) आत्माका ज्ञान होता है 
तथा अन्यद्रव्योकामभौ ! सरल शब्दो में कहे तो भाव यहु है कि योगौ समाधि 
दवारा सब कुछ जान लेते ह ~-- 


आत्मम्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । तथा द्रव्यान्तरेषु । (वैशेषिक 
सत्र ९।१।११, १२) 

कणाद के मूल सुत्रं मे ईदवर का पता नहीं ह। पर बाद में कणाव के 
उनुयायियों ने आत्मा के दो भेद किये --जौवात्मा ओर परमात्मा । परमात्मा था 
ईश्वर मं उन्होने स्व्तता मानी तथा उसे वेद का कर्ता बताया । तद्रचनादास्ना- 
यस्य प्रामाण्यम्‌' (वेशेषिक सूत्र १-१-१) का अक्षरा्थं इतना ही जान पड़ता है कि 
आम्नाय या वेद इसलिए प्रमाण हे किं उसमें तद्वचन (=घममं का कथन) है । सूत्रों 
कै क्रम को देखने से तत्‌" शब्दं ते धमं क्रा हौ बोध होता है । अथातो धमे" ग्या- 
स्थास्यामः 11 १-१-१।यतोऽभ्युदयनिश्वेयस सिद्धिः स धमः"\ १-१--२।।तद्रवचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌ ॥१-१-२।॥ इनमे पहले सूत्र मे कहा है कि अब हम धमं की 
व्याख्या करेगे । दूसरे मे कहा हे अभ्युदय ओर निश्रेयसं क्री प्राप्ति जिससे 
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होतौ ह वह धमं ह। तीसरे मे कहा है कि तद्वचनं यां धमे का कयन चूंकि 
वेदो मेहं इसलिए वे प्रमाण हे । पर प्रशस्ताद ने तद्वचन का भाव "ईदवरचोदना- 
भिब्यक्तेः बताया हं । शंकर मिथ ने उपस्कार'में स्पष्ट ही कहा है कि वेद की 
प्रमाणता इसल्षएि हं कि वे ईश्वर की रचना हं -- 

“ तेनेश्वरेण प्रणयनाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ।!" 


अक्तिपाद ने शब्व-प्रमाग की व्यया करते हुए कहा हं करि शब्द-प्रमाग 
अप्तया पहुवे हए लोगों के उपदेश हं जिनमें दृष्ट ओर अ्डदोनोंका वर्गनहुं | 
“आप्तोपदेशः शाब्दः । सं द्विविधो दृहादृष्टायेत्वात्‌।"' (न्याय सुत्र अध्याय १ आहू निक १) 
दृष्ट ओर अदुष्ट जो दोनों हौ जानते हं उनको सर्वज्ञता मे संदेह की गजायक्ञ 
नहीं हौ सूती । वैशेषिक सूतो की तरह स्थाय सूत्रों में भौस्यष्टतवान तो ईश्वर 
को वेदकाकर्ताकहा गथा हं ओर न उसकी स्वे्नता कही बतायथी गौ, पर यह्‌ 
बात बाद में अक्षपाद के अनुयायियों ने कर लीह। (विस्तारके लिए देखिए-न्याय 
मंजरी, जब्द-प्रमाण प्रकरण) । 


योगद्शंनकार पतजलि योगों मं स्वेज्ञता मानते हं योगियों को सयम के 
बलं से अन्तिम भूमि मजो ज्ञान प्राप्त होता ह उसे तारक कहते है! बहू 
सब विषयों तथा विषयों की सब-सवब अवस्थाभों का ज्ञान हं निके लिए 


कफिंसी क्रम की जरूरत नही, योगी एक बार मं ही करतलामलकवत्‌ जान लेता हं-- 

तारकं स्वविषयं सर्वथाविषयक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । (योगतुत्र ३-५४) 

ईश्वर के बारे मेकहा हं कि उसमें सर्वज्ञताका बीज ह ओौर वह बीज 
उसमे निरतिक्षण या पराकाष्ठा कोप्राप्त हं! बहु काल के बन्धन में नहीं हं, बह 
पुराने ऋषियों का गुर हं ~ 

तत्र॒ निरतिशयं सावेज्ञबीजम्‌ [स] पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
(योगसुत्र १-२५, २६) 

कपिल के मत मं आप्तवचन दारसहौ परोक्ष ज्ञान कौप्राप्ति हो सकतीहं। 
प्रत्यक्ष की जहां पूव नहीं हं वहां अनुमानं पहुंच सक्ता ह पर जहां अनुमान 
की भौ पहुच नहीं वहां आप्त-वचन या ऋषिप्रणीत अगम के हारा हौ ज्ञान 
होता ह - 

“तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तगमात्‌ सिद्धम्‌ ।।” (सांख्य कारिका ६) 

आप्त या पहुचे हृए पुरूषो के वचनो पर जहां इतनी आस्था हं वहां उनक्षी 
सर्वज्ञता के बारे मं ननु-नच करने की अपेक्षा ही नहीं । कपिल के अपने वचनं 
आज हमारे पास नहीं है, इसलिए सर्वज्ञतावाद पर उनका निजी विचार 
क्या था, हम कुछ नहीं कहं सकंते । ईहवरकृष्ण की साष्य-कारिकाभों से इतना 
पता चलता ह किं वे आप्त पुरुषों की स्व्॑तता पर भले ही विश्वास करते होंभौर 
आप्त वचनं होने के कारण भले ही वेदों को प्रमाण मानते हौोपर ईशवरनाद के 


निक 


समर्थक नभे) पर बाद में कपिल पर ईहवरवाद भी लदा गया तथा मीमांसको का 
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अपौरुषेयताद भी । ईइवररवाद तो रदते-लदते बच गया, पर पता नहीं कि कपिल के किष 
दुरदृष्टं से किती ने सख प्रवचनभूत्रं गद्‌ कर कपिल के मुहु से ही कलवा 
दिया कि वेद अपौरषेय हं क्योकि उनके रचयिता पुरुष का पता नहीं -- 


न पौर्रेयत्व तत्कततं : पुरुषस्याभावत्‌ । (सख्य प्रवचन सुत्र २।४६) 


जोभीहो, हमने ऊपर देवा हंकि भारत की प्राथः समी दानिक शाखाओं 
मे सर्वज्ञतावाद ओतश्रोत ह । सव्ञतावाद का जाम। पहनकर ही वे सभी वाद जिनका हमने 
आरम्भ मेही संकलन कर द्यि हं अपनी-जपनी बात सुनते हे । खासकर 
अदृष्ट जगत्‌ को सिद्ध करने के लिए सबको सवेज्ञतावाद की जरूरत थी । 
यह्‌ सर्वेज्ञतावाद चाहे वेद के साथ जोडा जाय, याब्रहुम के साय, अथवा ईश्वर 
के साय, कवा वधमान महावीर, बुद्ध, कपिल, कणाद, अञ्ञप।द, परक्गजलि अथवा दूसरे 
कऋषि-पुनियों के साथ, सबका अभिप्राय हं : द्दृष्ट जगत्‌ पर अदृष्ट के बोक्षको कदना। 
अदृष्ट के भार को जनता के माथे छाद उसे दृष्ट जगन्‌ के प्रति उडप्तीन बनाने 
मे भारतीय दक्ञंनों ने कोई कोर-कसर न उठा रती! दार्शनिक स्वयं भी दृष्ट जगत्‌ 
के विषय में सचेतनथे। दुष्ट जगत्‌ विबधक उनका अज्ञान आज उत्तना ही रोचक 
है जितना कि कोई एेन्रजालिक उपन्यास । इस धरती पर रहते हुए उन्होने धरती 
क्रा जो वर्णेन किया ह उस पर आज शायद ही कोई विष्वा करे। पर उन्होने 
जो दूसरे अदुष्ट जगत्‌ का बखान किया हौ उसततेअगज भौ लोग मोहित हे! इसपर- 
धीन वृत्ति में भी जो अभूतपुवं बात हूरईहे, वहुहे जनतामें सुभाषितों के प्रति अनु- 
रागकी भावना का जगरण। यदि यह सहज भावनान होती तो नना धमपन्थ के 
प्रवतेकों की कथाकोईन सुनता । धार्मिको के द्वारा जनताका श्षोषणडइस भावनाके 
कारण हा हं। पर इस रोष्र-शोषण भाव के होते हुए भी दूसरा भव भौ र्हा 
है । जनता को सीखने का बहुत-कुछ अवसर भिलाहु तथां इस प्रकार की शिक्षा देने वालों 
को अथं के अतिरिक्तं अभूतपुवं सम्मान मिला हे। 


8६३. बौद धमं मं तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश ओौर विकास 


किम्‌ 


बोद्धधमं में मनुष्प के व्यदितिगत विकासं जौर मुक्ति के लिए तीन श्ुद्धिषों 
पर जोर दिया गया हे। पहली हं “क्ीलविश्ुद्धि'" जिसके लिए बुद्ध ने कायिक ओौर 
वाचिक सदाचारो का प्रतिपादन क्रिया ह । कायिक सदाचारो मं काममिथ्याचार 
से विरत रहने पर बहुत जोर दा ह । बुद्ध के समय ओौर उससे पहले 
भारत भे योन-सदाचारका भाव बहुत ही शिथिल था । अध्यात्मवादी क्रषि-मुनि 
भी यौन संबंध मे कोई दोष न समक्षते थे। इसं विषय के उदाहरण इतिहास भौर 
पुराणों मे भरे पड़ हं । जिनमें तपस्वी ऋषियों के यौन-सबेध का वर्णेन ह ओर उसं 
यौन-संबंध के कारणं उन्हुं पतित नहीं कहा गया । यद्यपि आन के समाज मे उस 
प्रकार यौन-संबंध करने वाले को समाज मे मुंह दिखाना भी कठिनिहो सकता हं। 


५ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में साभोपासना को भिथुन-माव पर घटाते हुए कहा ह ; उपमन्त्रण १ 


भूसिका १५ 


हकार है, ज्ञापन २ प्रस्ताव हे, स्त्री के सय शधन उद्गीय है, स्तौ के साय 
अभिम्‌ल शयन प्रस्ताव है, (द्रय-तमपत्ति) मे जो समय जताह जौर उका जो 
पारहोनाहं वहं निधन हें! यह वामदेव्य (साम) मियुन मे ओतप्रोत हं । भियुन में 
आओत-प्रोत इस वामदेव्य (साम) को जो जानता है वह मियुनीभाव से रहता 
है,....पुर्णायुष्य को प्राप्त करता हे, उज्ज्वल जीवन विताता है" प्रजा, पशु ओर कीर्ति 
से महान्‌ होता हं । उसका ब्रत हं कि “न कांचन परिहरेत्‌ ।'' शंकराचायं के शब्दों 
में इसका अथं हें “ न कांचन कामयमानं परिस्यजेत्‌ ” । वामदेव्य साम का उपातकू बह मचर्यं 
कै विधेय मं कितना कश्िथिल हं यहु इतने से खूब स्पष्ट हें। बुद्ध के समय यौन- 
संबंध की किंसबेहुदगी से चर्चा होती थौ इसका पता हमे विनयपिटक में षडवर्णीय 
भिक्षु ओर भिक्षुणियों के वृत्तान्त से अच्छी तरह मिलजाता हं । बुद्ध के पहले 
के समय मं तो इस प्रकार का एूहुडपन अयनी सीमा को पार कर गथा था । 
ऋग्वेद मं इन्द्र का रोमशा ब्रह मवादिनी के साय संवाद हृआहं। उस सवाद की 
हिन्दो अनुवाद के द्वारा बढ़ाना बहुत ठीक बति नहीं हं । (देखिए-बृहहेवता अध्याय > । 
ऋग्वेद १।१२६।७) 

इतने से हमे इस बात का पता पूरे तौर पर चल जताहंकिवुद्ध के समं 
ओर उससे पहले यौन-संबंध की किस तरह लुल्लमखुल्ला चर्चा होती थी ओर वामं- 
देव्य साम के उपासक जसे घामिक लोग भौ थे जिनके घमं मे यौन-संबंध का 
महर्वपुणं स्थान था । इसके साथ बुद्ध ने जो काममिथ्याचार से विरति ओौर 
ब्रह मचर्यं पर इतना जोर दथा उसका कारण भी समन मजा जाता हं।! सचमुच 
यदि उस कौल मे यह पशुधमं इतने जोरोंसे फला नहोता तो ज्ञाणद बुद्ध को 
एतत्संबंघी सदाचार पर बहुत जोर न वेना पड्ता। इसके अतिरिक्त उस समय 
मद्य ओरमासका भी खूब रिवाजथा। भोजन के लिट्‌ ओरयन्न के लिए पल्ुजों 


प 


का वध होता था। धमंमे भी मदिराका स्थान था! सौत्रामणि जते यज्ञोमे खुल्ल्म- 
खुल्ला मविराका उवयोग होता था । बुद्ध ने अपने जनुयाथिथों को प्राणिववे एवं 
मद्यपान से विरत रहने का उपदेज्ञ दिया । सय ही साय स्वायवक्ष युद्ध ओर लडाई 
अगङ्से जो खृनखराबी होती थी उसे भी विरत रहने पर बहुत जोर दिया । 

दूसरी शुद्धि जिसका बद्ध ने प्रतिपादन क्था हं वह हं “चित्तविशुदधि"। 
इसके लिए बद्ध ने समाधि भावना का उयदेश् दिया जो बुद्धयुग के लिए नयौ बात 
थी। बुद्ध से पहले श्रमण ओर ब्राहमण समाधि भावना का अभ्यास अआत्मसाक्षा- 
त्कारि केलिए करते थे ¦ आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त विविध प्रकार की सिद्धियों 
की प्राप्ति केक्िए भी समाधि भावनाका अभ्यात्त कियाजताथा) इन ध्यान मं 
लीन श्रमणो के उपदे को लोग सादर सुनते थेओौर उनकी पूजा करते थे। 
धनी राजाओं ओौर शरेष्ठियों कौ उपेक्षा इन अकिचन तपस्विथो का बहुत सान था) 
धनी से लेकर गरीब तक, पडतो से लेकर मृखं तक, सभी उन्हं पजते ये। तैत्ति 


रीयारण्यक मे वातरक्न श्रमण ऋषियों कायो जिक्र हं :--"वातरक्ञन ऋषि भ्रमण 
२. उवमन्त्रण = संकेत कंरना, ज्ञापन = धनादि से संतुष्ट करना । 
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ओर ऊध्वंरेतस्‌ थे। कुछ दूसरे ऋषि मतलब से उनके पास आये (ज्यंमायन्‌) । वे 
घातरशन कऋषि कृष्मांड मंत्रों मे छि रहे । दूसरे ऋषियों ने शद्धा जौर तपसे 
उन्हं जान लिया ओर उनसे कहा । क्यों छिव रहैहो? वे बोले: भगवन्‌, तुमह 
नमस्कार हो, इस जगह किंस चीज से खातिर कषं। ऋषियों ने उनसे कहा, जिससे 
हम पाप सेपरे हो सकें वेसा उपवेश दे। तब उन्होने इन सुक्तों को देखा (आर 
उष्टं उपदेश्च दिया) । प्रपाठक २३, अनुवाक ७)" बुद्ध के समय तो अनेक भ्रमण 
ब्राहु मण थे जिनका जनता पर बहुत प्रभाव था ओर समाधि संबधी चर्चा संब 
जगह खूब होती थी। कुरदेश मं एतत्तंबंधी चर्चा बहुत साधारण बात थौ) 
सतिपट्ठानसुत्त कौ अटठकथा में जिक्र है कि बहूं “दास ओर कमकर नौकर-चाकर 
भी स्मृत्युस्थान स्बधी कथादही को कहते ह । पनघट ओर सुत कातने के 
स्थानं आदि मेँ भौ व्यथं की बात नहीं होती । यदिकोई स्त्री अम्म! तु किस 
स्मृत्युस्थान को भावना करती है ? प्ते पर नहीं बोल्तीहै तो उसको धिक्कारते 
हे--धिक्कार है तेरी नजिदगी को, तु जीती भौ मृदेके समान हँ। फिर उसे कोई 
एक स्मुत्युस्थान सिखलाति हं ।“ बहुत स्पष्ट ह कि बुद्धयुग में समाधि भावना कौ 
चर्चा आरण्यक श्रमणो ओर ब्राहमणो में ही नहीं जनसाधार्ण के बीच मंभी 
चूब हज करती धौ । 


तीसरी शुद्धि जिसका बुद्ध ने प्रतिपादन कथा हं वहु हूं “दृहिट वि्बुद्धि'। 
दुष्टिविशुद्धि कफे चि बुद्ध ने विश्व को पांच स्कन्धो मे विभक्त करके प्रतीरयसमु- 
त्पाद के दारा उन्हं अनित्य अर्थात्‌ परिव्तनशील बताया । इसी सिद्धांत के सहारे 
बोद्ध दाशनिको ने क्षणिकवाद अर्था “यत्‌ सन्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌” कै सिद्धांत क्रा प्रति 
पादन किया । इसी सिद्धात कै सहारे नागार्जुन ने सपेक्षतावाद अर्थात्‌ “किसी पदां 
को स्वाभाविकं सता दीन्हीं" के सिद्धांत का प्रतिवादन किथा। इसे ही शून्य- 
वोदे कहा जाता ह\ बाद मेंनागार्जुन के इस सिद्धांत से प्रभावित होकर संग मौर 
वसुबन्धु ने विज्ञानवाद का विकस किया । बाहुयजगत्‌ को मिथ्या या असत्‌ मानकर 
विज्ञान स्कन्ध के परिणाम ठारा विश्व के विकास को बताना विज्ञानवाद ह अगं 
चलकर हम देखेंगे किं तां्तिक प्रवृत्तियों के समर्थन में इन दाक्षंनिकवादों का 
बहुत बडा हाय दहं) 

इन तीन प्रकार कौ शूद्धियों को स्वीकार करते हए महायान ने कुं 
अन्य आदर्शो का प्रचार किया शिनके बारे में हीनयानी लोग तटस्थ से थे! इन्होने 
बोधिसत्वो की चर्या को अपना आदश भाना ओौर स्पष्ट रूप से घोषणा कौ :-- 


“मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा।ः 
तेरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ।।*' (बोधिचर्यावतारः) 


दूसरे प्राणियों को दुःख से छडने में जो जानन्द,..मिल्ता हं वही बहुत काफी है) 


अपने लिए मोक्ष प्राप्तं करना नीरस हे, उससे हमे लेना-देना ही क्या ? एवं अपने 
सए मोक्ष को टकरा कर प्राणिमान्र के मोक्षके किए यत्व करने का ब्रत स्ने 
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न 


लहर चलौ ओर इसने जनता के हृदयं को बहुत कोमल आर दुःख-सहिष्णु बना 
दिया । भारत की जज मी साधारण भरोवृत्तिदुःल सहचेपेकीहै, दूसरों कोडुःख देने 
की नही । 

बोधिसत्वो कौ चर्था के मर्मस्थान का श्षिक्ञासपुच्चय में यों जिक्र है -- 

“आत्मभावस्य भोगानां उवध्वृत्तेः शुभस्य च 

उत्सगंः सवं सत्वेभ्यस्तद्रादुदधिवर्धनम्‌ \" 


सम्पूणं प्राणिथो के हित के छिएु अपरे जात्तभाव (सोवचन सहित श्शरीर) अपनी 
भोग सामग्री ओर अपने पुण्यका उत्सं कर देना चाहिए ओर उत्सं के चिर ही 
उनको रक्षा, शुद्ध ओर वृद्धि करनी चाहिए । 


आत्मभाव की, शुद्धि तो उन तीन विश्ुदधिषों सेहो सकती हे जिनका कि 
ऊपर जिक्र हो चुका ह! पर रका ओर बृद्धि उनते नहीं हो सक्ती । शरीररक्षा 
के लिपु महायान सें भौतिक सधन बहत ही विरल हँ । केव मोजन ओर वस्त्र 
से शरीर रक्षाका विवान हं पर भोजन हीनथानियों काभोजननरींहै जिने सस्स्य ओर 
मासि का सेवन बुरा नही संमन्ला जाता । बोधिसत्वत्रतिथों केभाग्प में भैषज्य (कन्दः 
मृल-फल अत्र आदि) इ भोजन काकाम दे सक्ती हं ओर भैअज्यका सेवन भी 
वितृष्ण होकर करना होगानहीं तो पप से बवानहीं जा सकता । इसीलिए शिज्ना- 
समुच्चय मं कहा है ~ 

एवा रक्षात्मभाक्ध्य भषन्यवसनादिभिः । 

आत्मतुष्णोपभोगात्त॒ किलऽसपत्तिः प्रजायते ॥\ 


इतने मात्र भोतिक सवन से मनुष्प जौ तो जहर सक्ता हं पर किनृष्ण 
होकर ज्ाक-पात के भरोसे आत्मभाव की वुद्धि नही हो सक्ती फिर भी भोति सधनो 
के अभाव में आध्पात्मिक्‌ साधनों से तपस्वी लोग अत्मभावको वृद्धि करतेये ओर उन 
अ्थारिमिक सावनो मं जह एक जार दोक ओर संनाधि भावनाजोकास्यानयथा 
वहां दूसरी ओर अनेक प्रकार के मंतर-तन्त्ोकामभौी। सो मन्व-तन्यों कां बुद्ध के 
वचनो में समवेक्न हज ओर हृजा महायान सूत्रोका सहर लेकर। बाद में सभौ 
प्रकार कौ रक्षा जोर वृद्धि के निमित्त नाना प्रकार के सन््र-तन््र चल पड़े आौर 


उनके सहारे लोग अपने भौतिक सुख कीरक्तषा मौर वृद्धि कायतत करने कला 


मन््ोंके साथ किसी न किसी देवता का संबंध जडा रहता ह)! वे मतत्रं 
चाहे वैदिक हों ओर चाहे तान्निक हो--देवतासंबंव से अल्ण नहीं रह सकते । हाः 
इतना जरूर है कि वैदिक देवताओं का जहां बहुत कुछ भौतिक अस्तित्व है वहा 
ताजिक देवताओं के भोत्तिक अस्तित्व का हमं पताही नहीं, हा, उनका ओपासनिक 
महत्व है ओर उनकी सता अध्यात्म मंदूटी जा सकतीहै। वैदिक ऋषि प्रातःकाल 
देवताओं का प्रत्यक्ष दर्ंन करते हे ओर मारे हषे के उछल पडते हे ओर बोखते 
है : “चित्रं देवानामुदगादनी क....मुथें आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" (यजुर्वेद ७।४२) 1 आश्चयं] 
देवताओं की सेना. उग आई ...^.स्थावर आर जंगम जगत्‌ का आत्मा दपं उग 
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आया । बहद्देवता के प्रथम अध्याय में वेदिक देवताओं के म्भ॑स्थलं को ओर यों 
संकेत किया हं :- 
'भवद्भूतं भविष्यच्च जंगमं स्थावरं च यत्‌ । 
अस्यैके सुर्थमेवेकं प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ 
असतश्च सतश्चंव योनिरेष प्रजापतिः । 
कृत्वेव हि त्रिधत्मानमेषु लोकेवु तिष्ठति । 
देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु ररिमषु ॥ 
अग्निरस्मि्नथेन््रस्तु मध्यतो वायुरेव च । 
सूर्यो दिवीति विक्ञेयास्तिल् एवेह देवताः ॥+" 
अतीत, अनागत एवं वतमान जंगमं ओर स्थावर जगत्‌ एकमान्रसुधं से ही 
उत्पघ्च होताह ओर उसी में लीनो जाता हं। सत्‌ ओौर असत्‌ सभी की उत्पत्ति 
इसी प्रजायति से होती हं। सब देवताभों को अपनी ररिमयों में सन्निविष्ट कर 
वह इस त्रिलोकी में अपने को तीन रूप से विभक्तं कर स्थितं ह। य तीन ही 
देवता हं । (पृथिवी लोकं) में अग्नि, मध्यम लोकम इन्द्र था वायुं ओर द्यौः लोक 
मं सुयं । 
तांत्िक देवताभों का इतनी सरलता से निर्देश नहीं किथा जा सक्ता ओौर 
न उनका दर्शन हौ इतना सुक्भ ह । निरन्तर ध्यान के हारा उनका साक्षात्कार 
होता हं। सच कहै तो वे हमारी मानसिकं भावनाओं के ही विकास है--मानसिक 
भावना की तीव्रता के कारण हेमं भके ही उष्टं मन से बाहर लाकर खड़ा कर 
देओर अपनी आंखों से देखकेपर मूलतः वे हमारे अध्यात्म में स्थित हुं । उनका 
भौतिक अस्तित्व तथा रूपं आर आकार का वणेन सवया सकितिक एवं मनप्रसुत हं । 
मन्त्रौ के साथ यहु देवता लोग नाना नामरूप धर कर बौद्ध धमं में अये 
ओर अपनी साधना या उपासना के उन तत्त्वो को भी लयेजो बोद्ध धमं में पहले 
न थे। मद-मास जर मुद्रा (स्री) कासाधनाके उपकरण के रूप में प्रवेक्न हज 
तथा साधको कै लिए बुद्ध की श्लील विशुद्धि" का महत्व ही ने रह गया। भक्ष्या 
भक्ष्य, पेयापेथ, गम्यागम्य विचार, साधना के भीतर से चला गया। 
पर यहु सब हृजा क्यो? इनकी क्या जहूरत पड़ी ? इसके उत्तर में इतना तो 
जरूरही कहा जा सकता हं कि बुद्ध से पहले यह सव प्रवृत्तियां मौज्‌द थीं ओर उम 
बुरा नहीं ससक्षा जाता था । बुद्ध ने श्ौल एवं सदाचारका जो मागं दिखाया उसे 
जनसमाज ने अपनाया तो पर सभी पुरानी बातों को छोडकर उसे दुद रूपमे 
अपनाना शायद लोगो के लिए कठिन था सो बाद मे धीरे-धीरे दूसरी प्रवृत्तियों 
ने बुद्ध के धर्म-विनय भें धुसना शुरू किया। भिक्षुं के लिए निस कठोर सवाचार 
का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था उसे सहन जीवन नहीं कहाजा सक्ता ओर जब 
चारों ओरके वातावरण सं उस कठोर तप कौ विधातक सामभ्री मौज्‌द होतब तो 
उसका टिकना संभवो ही नहीं सक्ता ओौर हमा भी बही । महायान के सहारे 
तांत्रिक प्रवृत्तियों ने प्रवेश्य कर बौद्धधमं को वञ्यान एवं सहजयान में बदल । 


भूमिका १९ 


भिक्षु लोग भीतर से वज्मयानी, उपर से महायानी ओर लोगों मे बात करने के 
किए हीनयनी बने रहते थे। उनकी स्थिति बाद के हिन्दू ताननिकों जैसी थौ जो-- 
“अन्तःशाक्ताः बहिः चंवाः सभासध्ये च वैष्णवाः" थे। 

पराग्बुदधकालीन इन तांत्रिक प्रवृत्तियों को बुद्ध धर्मं में अपना स्थान बनाने 
मे कम समय नहा ल्गा ओर नं इन सबने एक साथ ही उसमे प्रवेश किथा । 
प्रत्युत ज्यो-ज्यों समय बीतता गथा बुद्ध की लिक्षामात्र से सन्तुष्ट न होने वाके 
उनके अनुयायी अपने चारों ओर विद्यमान दुसरी-दूसरी साधनां के तस्वो को उमे 
बुद्ध के नाम से शामिल करते रहै । हम ऊपर देख चुके है कि जाटानाटिय रक्षा 
जसे सूत्र ईसा से पूवे ही बोौदढधमं मे आ चुके थे। अनेकों महायान सुक्तों का 
चीनी भाषा मे अनुवाव ईसा की दूसरी शतीमे हीहो ग्याथा सो उसंते 
पहले कितने ही महायान म्र॑थ प्रचारित हो चुके थे ओर संगायन या लेखनं 
दारा संख्या के नियत न होने से बाद में भी उनका निर्माण होता रहा। ओौर 
उनमें मन्त्रों एवं धारणियों के समावेश के साथ-साथ छिपे-चिपि मुद्रा ओर मंडल 
बनाने के प्रकार, बहुत सी साधनाएं जिनमे मेथुन का भी स्थान था ज्ाभिल होती 
गयीं । नागार्जुन (१५० ई०) से लेकर हषं (६०६--६४७ ई ०) तक महायान खूब 
विकतितहो चुका था जर महायान सुक्तो के सहारे तंत्र का उसे भ्रवेश्लहो चुकाथा। 
हष-काल में श्री पवत (आन्धदेक्ञ) तात्रिकों का अड्डा समभ्षाजाता थाओर अनेकों 
साधक तात्निकं साधनाओं का अभ्यास गुप्त स्प से करते थे। इन साधनां के प्रति 
पादक ग्रन्थ भी इस समय तक जरूर बन चुके थे! हषं के बाद ८वौसे २त्रीं 
क्ती के नीच मं सिद्धयुग मे यहं सब गुह्य साधनाएं खुल्लमलुल्त्य होने लगी ्थी। 
८वीं हाती के आरम्भे ही होने बाले आचार्यं इन्द्रभूति ने अपने ग्रन्थ (ज्ञानसिद्धिः 
में अनेक तात्रिक रहस्पपूर्णं शब्दों की वाखा कीहं) वे ज्ञब्व ओर वाक्य 
गुहुय-समाज तत्र से चि गये हं । सो बहुत साक हं कि <वीं शतीसे पूवंदही 
गृहन्च-समाज का साधना क्षेत्र मं खूब प्रचार हो चुका था । यहां गृहुयसमाज की 
साधनाओं के उहेश्यों का संक्षेप में वर्णेन करना बहुत ठीक होगा। 

साधना का लक्ष्य काय, वाक्‌ ओर चित्त के व्यापासे में एकरूपता ठे अना 
ह । जो कुछ चित्त मेहं वही काय ओर वाणी का चऋपारहो एवंजो कुछ काय 
ओर वाणी का व्यापार हो ठीक वही च्त्ति का माव हो । जरा खोलकर कहूं 
तो यों कहु सकते है--शरीर अर्थात्‌ शरीरस्थ इन्द्रियं ओर वाणी के संब विक्ेव 
शांत हो तथा चित्त में मौ किसी प्रकार कां विक्षेप न हो एसी लांतावस्याको 
पानाहौी साधना का उदेश्य हं । इसीलिए कहा हं: 
“उत्पादयन्तुभवन्तः चित्तं कायाकारेण काथं चित्ताकारेण चित्तं वाकृप्रदया 

हारेणेति ।\” पुष्ठ ११ ॥ 

इसी श्तावस्था को प्राप्तं साधक को स्थितप्रज्च कहा जाता हं । इस अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए अनेकों कठोर साधनाओं--कायपीडन का उपयोग भी किया जाता था 


४५५ 


पर बुद्ध के धर्मं में जहां दूसरे को पीड़ा पटुचाना मना हं वहां अपने को पीडा 
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देना भी अना्यं-कमं कहा गया है । सौगते तन्त्र ने भी आत्मपीडा के मागं को 
ठीके नहीं समन्ना । स्पष्ट ही कहा है ~ 

सवंकामोपभोगेऽच सेव्यमानेयंथेच्छतः । 

अनेन खल योगेन ल्घु बुद्धत्वसाप्तुयात्‌ ॥ 

दुष्करेनियमेस्तीत्रैः सेव्यमानो न सिद््यति । 

सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयंश्चाश्चु सिद्धयति ॥ (गुह्य समाज पृष्ठ २७) 
कामोपभोगों से विरत जीवने बितामे बाले साधकों मे भानसिक कोभं उत्पन्न होते 
होगि--कामभोगों कौ ओर उनकी इच्छा दौडती होगी ौर विनय के अनुसार उसे 
वे दबाते होगे, पर क्या दमनमात्र से चित्तविक्षोभ स्वेथा चला जाता होगा ? 
दबायी हई वृत्तियां जागतावस्था मे न सही, स्वप्नावस्थामंतो अवद्य ही चित्त 
को मय डरती होगी । इन प्रमथन्रील वृत्तियों को दमन करने से दबते 
न देख अवक्य ही साधको ने उन्हं समूल नष्ट करने कै लिए जागरूक एवं दान्ता 
वस्था में थोडाअवसर दिया होगा किंवे भोग कामभी रस के ल, ताकि उनका 
सर्वथा शमन हो जाथे आर वासनाहूप सेवे हदयं फे भीतर न रह्‌ स्े। अनंग. 
वज ने कहा हे कि चित्त क्षुग्ध होने से कभी भी सिद्धि नहीं हौ सकती, अतः 
इस तरहं बरतना चाहिए जिसमे मानसिक क्षोभ उत्पन्न ही न हौ-- 


तथा तथा प्रवर्तेत थथा न क्षुभ्यते मनः । 
सक्षुन्धे चित्तरत्ने तु सिद्धि्नेव कदा चन ।“ (प्रज्ञोपायचिनिदचय ५।४०) 


जब तक चित्त में कामभोगोपकलिप्ता है, तब तक चित्त मे क्षोभ का उत्पन्न होना 
स्वाभाविकं ह । भोगलिप्सा मन मे उत्पश्ल न हो इसके लिए एक मागंयहु था कि 
भोगों से दूर रहा जाय। षर भोगों से इर रहने परर भी अवसर पते ही सोते- 
जागते मन में छिपी भोग की वासना बदला चयि बिना न मानती भौ, सो 
बहुत पह रोगो ने इसे समञ्चन च्या था कि भोग से जान तभी बच सकतीहं 
जब उनको स्वीकार भी कर लिया जाथओौर उनके फन्देमेमभीन फसा जाये । 
गीता मं कहा हे, समुद्र में नदियों के पानी की तरह बिना चाहे जिसके पासं 
काम-भोगः पहुचते हे, उसे श्लति भिल्ती हं, काम-भोगों को चाहने वाले को नही-- 
आपूयंमाणमचलप्रतिष्ठसमूद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 

| तदत्‌ काभा यं प्रविशन्ति सवं स शांतिमाप्नोति न कामकामी ।। 

इस तरह योगौ जैसे शरीर धारण के लिए अन्न ग्रहण करता है, पर निह. वालंपट 
वेद्‌ व्यक्ति कौ तरह उसके रसं में नहीं फंसता, उसी तरह मन की पशुवत्तियो को 
शमन करने के किए थोगियों ने कामोपभोग को स्वीकार किया, पर लम्पट पुरुष 
कौ भाति भोग स्वीकार केपक्ष मेवे नहींभथे। जोभौहौ, आरम्भ में भले ही 
भोगों का स्वीकार बहुत साफ विल से क्या गया हो, पर बाद भें भोगों के प्रलो- 
"भन से बहुत लोग इसमे धुसे होगेभौर उन्हीं के कारण इसं साधना के मागं में 
' ऊपरी ठग बहुत बढ़ गये होगि तथा साधनः के बहाने लोग वित्तासी जीवन भी 
' विताने रगे होगे । 
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साधना के इसं मागं में अनेक प्रकार की योग संबंधी कसरते भी करनी 
पडती थीं जर उनमेंजरा भी गडबड होने से साधक को विविध व्याधिथों का सामना 
भी कना पड़ता भा । इसलिए साधक के किए यह्‌ बहुत जरूरी था कि वहु किसी 
गृहं की शरण लेजो उपे साधना कै बीच मदढ पहुंचाये। फलतः इस साधना मे 
गुरं काबडा आदर हे। यह्‌ पुने पर कि आका गुडकौन है? बुद्ध ने उत्तर दियां 
था क्ति मैने सबका पराभव किथाड३, मे सवेविद्‌ हुं सथ धर्मो से मंर्निलिव्तहूः मेने सबका 
व्याग कथा हं मेरी तुष्णाका क्षय हो चुका हे" मे मुक्त हु मेने स्वयं जाना टै-- 
मे किसे अवना गुर बता - 

सम्बाभिभ्‌ सन्बविद्रहुमरिमि 

सब्बे धम्तेयु अनूपक्ित्तो । 

सम्बजहो * तण्हुखये विमुक्तो 

सयं अभिञ्ब्याय कमुहिसेय्पं ॥” 
पर गृहुय साधना में बिना गुरुके न कोई साधक हो सक्ता ह ओौर नसिडिदही। 
जोसिद्ध हो चका हं उसके भो गुर हेओौर जोसावक हेवह्‌ तो सवेथागुरुके आश्चयं 
मंहेही। इसलिए गृहुय साधना के अनुसार बुद्ध जो सचमुच सिद्ध हं ओर बोधि- 
सस्व जो साधकावस्था मेह, गुरु की सदा पुजाकरते हं) गहय साधना के इस गर 
वजयाचा्यं के दानिक सूप को आगे चलकर देखेगे। इसं वजाचा्थं के प्रति बुद्ध 
ओर बोधिसत्व जसे बरतते थे उसका जिक्र यों ह -- 


कि] न] 


“मैत्रेय बोधिसत्व ने सथ तथागतो को नमस्कार करके पुछा कि तयागत 
ओर बोधिसत्व घजाचायं के प्रति कंसे देखं (ज्यवहार करं) ? तथागतो ने कहा....संक्षेष 
भें कहते हे; लोक धातुओं मे नितने बुद्धं ओर बोधिसत्वहु, वे तीनों समय जकर 
उस आचायंकी पूजा कर कै अयने-अयने लोक कोलौट जाते है ओर कहते हे, आप 
सब तथागतो के पिता जौर माता ह!” (पृष्ठ १२३७--१३८) ! अतएव बहुत स्पष्ट ह कि 
बद्ध ओर बोधिसत्वो के बीच इस साधना मं जचाये का स्थान प्रम्‌खदहं । 


तथागतो का इस साधना के भीतर शक्ति था भार्या के सहित बणेनहं। 
तथागत ही नही, तथागत की भायि भी वज्माचायं की पुजा करती हं। तथागत 
ओर उनकी भार्यां के दा्तेनिक रूप को हम आगे चल कर देखेगे । वज्ाचायं 
के बहुत कु मूतं रूप वञपाणि तथागत ह! वज के संकेत के रहस्य को हम 
अनुपद हौ देखेगे । वञ्यपाणि तथागत से तथागत की शदितिथां अपनी कामना के किष 
प्रार्थना करती ह ओर वे समाधिस्य होकर उनकी कामना करते हे। यहां तथागतं 
कौ शक्तियों की प्रार्थना को उदृत करना उपयुक्त होगा-- 

त्वं वज्‌चित्त भुवेनेश्वरं सत्वधातो 

त्रयाहि मां रतिमनोज्ञ महाथंकामेः । 

कामाहि भां जनक सतत्वमहाग्र बन्धो | 

यदीच्छते जीवितं भञ्जनाय ॥ इत्यादि ( पृष्ठ १४५) । 
इस प्राथेना को सुन कर “वनुपाणिस्तथागतः ......सवं तथागतद्यितां समयचक्रेण 
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कामयन्‌ तुष्णीमभूत्‌” : इस कामना के प्रभाव का वर्णेन करते हृषु कहा है फि उसं 
समय जितने प्राणी थे वे त्रिवनज्ञानी सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गणे: “संस्वाः स्वे ते 
तथागताः अहन्तः सम्यकसम्बुद्धास्त्रिवजुज्ञानिनो ऽभूवन्‌ ।" 


इस गुह्य-साधना में काय-वाक्‌-चित्त की ही साधनाहं ; तथागत जौर तया- 
गत की शक्तियों का ही प्रमुख स्थान हं । इसलिए यहां उनके स्वरूप पर विचार 
कर केना ठीक होगा। बौदढ-द्लन में विश्वके सम्पूणं पदार्थो का विभाजन षंच- 
स्कधो में किया गयाह। साधना के भीतर इन्हीं पांच स्कन्धो को पंच तया गत माना गया 
ह । ““पचस्कन्धाः समासेन पंच बद्धाः प्रकीर्तिताः" (पृष्ठ १३७) । रूपस्कन्ध को वरोचन, 
वेदनास्कन्थ को रत्नसंभव, संज्ञास्कन्ध को अमिताभ, संस्कारस्कन्ध को अमोधसिदधि 
ओर विज्ञानस्कन्थ को अभोभ्य कहते हं । इस गुहध-सावना का दर्ञ॑न शून्यवाद ह 
ओर शून्यवाद के हिसाब से पाचों स्कन्धो की सत्ता निरपेक्ष ह ही नहीं। निरेक्ष- 
सत्ता के अभाव को ही माध्यमिक शून्यता कहते हं। यह्‌ शन्यता ही सव धमो का 
स्वभाव ह-- 

“गुड़ मधुरताचाग्नेरष्णत्वं प्रकृतियेथा । 

शृन्थता स्धर्माणां तया प्रकृतिरिष्परते ।। (अद यवस्य संग्रह पुष्ठ ४२) । 
इसी शुम्यता के मूतंरूप वज॒सतर्व ह ; वजुधर, बजुपाणि तथागत भौ इस शून्यता के 
ही मूरतरूप ह । साधना के आचायं भौ इसी शृन्यता के ही प्रतीक हे । बजुश्नब् 
शून्यता का ही संकेत हे । 

इन पाच तथागतो के पाच कुलः हं । रूपस्कन्ध का मोहल हं, वेदना- 
स्कन्ध का दैर्ष्राकुल हं, संत्तास्कन्ध का रागक हे, संस्कारस्कन्धका वज्‌ या चिन्ता 
मणिकुल हे, आौर विज्ञानस्कन्ध का देष या समकल हं । इसी तरह पांच शक्तियां 
भी हे--मोहरति, ईष्णारति, रागरति बवजुरति ओरं द्वेष रति। इन कुरो मौर शषितिथों 
का नामकरण बहुत कुछ स्कन्धो के स्वभावं के अनुसार हआ हे । रूपस्कन्ध जिसमे 
भूत (पृथिवी आदि) शामिल हे, बन्धन था आवरण के स्वभावं वाला हं । मोह भी बांधता 
हे--ज्ञान को आवृत करता हं, सो रूपस्कन्ध के साथ मोहल को जोड़ा हं । यही बात 
दूसरे कुलो के साथ हं। क्ञक्तियोंका नामकरण भौ पांच स्कन्धो के स्वभाव के 
अनुसार ही क्या गया हं । पर श्क्तियां केवल पांच स्कन्धो के स्वभावो करी 
ही प्रतीक नहीं हं, वे पृथिवी, वापु, तेज, ओर जल धातुओं कौीभी प्रतीकं हं । 
मोहरति पृथिवी की प्रतीक हं। इसका दसरा नाम लोचना ह । ई्पारत्ति बाप्‌ 
फी श्रतीकहं। इसका दूसरा नामतारा ह । रागरति तेज की प्रतीक ह । इसका 
दसरा नाम पाण्डरवासिनी हू । देषरति जल की प्रतीकहं ; इसका दूसरा नामं मामकी 
हे । इन तथागतो ओर श्षक्तियो का विविध चिर्हों मौररंगरूपके साथ वर्णेन है। 
उने सबको यहां नही छेडा जा सकता पर इन बणेनों का सहस्व बहुत है, भारतीय 
मूतिकला ओर चित्रकला को. इन सब चिहुनों ओर संकेतो के जाने बिना समक्षा 
नहीं जा सकता । यहां इनका एक कोष्ठक दे देना. ठीक होगा: 
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२४ बोधिचर्थावतार 


इन पांच स्कन्धो से ही सौगत सिद्धांत के अनुसार हमारे अध्यात्मं का विकास 
हृ है। अध्यात्म से अभिप्राय है, काय, वाक्‌ ओर चित्त। एवं काथ, चा ओर 
चित्त कौ साधना में इन स्कन्धो का प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक ह। स्कन्ध जैसा 
कि ऊपर जिक्र किथा जा चुकाह्‌, साध्यभिकों के अनुसार निःस्वभाव हं, उनकी 
स्वाभाविक सत्ता नहीं हं, अतः वे शुन्य हं । शून्यता का उपयोग जितना दाश्लेनिक 
क्षेत्र मे ह, उसमे कहीं अधिक उपयोग साधना के क्षेत्र में हं। साधक निसं 
शास्तावस्था को प्राप्त करना चाहता हं उसके खिट्‌ यह बहुत जरूरी हंकिं वहु 
तुष्णा से मुक्त हो ओर चृन्यता तृष्णा से पीछा दृडाने मं मदद करती है--जो 
चीज टिकाऊहं ही नहीं उसके साथ हमारी तृष्णा टरिकाऊ हौ ही नहीं सकतौी। पर 
शून्यता से यहं सभक्चना कि वहं कोरी अभावात्मक दृष्टि हु, कदापि ठीक त होगा । 
आचायं नागाजंन ने कहा हं कि जो लोग नित्यवादी हैं उनको तो श्न्यता के 
दारा उस वाद सेनिकाला जा सफता ह, पर जो श्रून्यतावादी है उनका इलाज 
ही नहीं हो सकता-- 

“शून्यता सबेदुष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः । 

येषां तु शून्यता दृष्डिस्तान्‌ असध्यान्‌ बभाषिरे ।\" (माध्यमिक कारिका) 


इस शून्यवादी दशन ने तच्ववाद के क्षेत्र मे जहां नित्यया स्थिर समक्षे जाने नाके 
तत्त्वों को असत्‌ सिद्ध कर दिया, वहं तन्त्र में प्रविष्ट होकर अचार की भीत 
को भी भगिराना शुरू कर दिया । आचार के जो सभी नियम समाज में थे, उन्हु 
मनगदेन्त करार देकर निकम्मा सिद्ध कैर दिया गया । आचार के नियमों को मन- 
गदुन्त सिद्ध करना तो सचमुच ही ठीक था, पर निकम्मा सिद्ध करना अच्छी बात 
न थी। पर जब तकं उन्हं निकम्मानं बताया जाता तब तक गुहेय-साधनों मे प्रवृत्त 
होना किती के लिए सम्भव भी नथा । लोकाचार के नियमों फो अध्यारिमक 
उघ्नति के किए निकम्मा समक्चने के ख्याल ने ही चौरासी सिद्धो फे युग में साधको 
को भक्ष्याभक्ष्य, पेयपेय जौर गम्यागम्य के संसटः से छुडा दिया) 

बोदढधों के पंचरस्कन्थ आदि पाथं जिस तरह ध्यानी बुद्ध आदि के स्पमें 
बदल गये, वैसे ही जन्य देवतागणों को भी जो अनौद्ध धर्मो में जगहबनाये हए भे, 
बोद्ध धमं मं घुसं आने पर बहुत-कूछ बोद्ध सूप ग्रहुग करना पड़ा आर तश्नुसार 
अपने हप भें थोडा हेर-फेर भौ करना पडा! यहां हिन्दुजों के प्रमुख देवता `महुमा 
विष्णु ओर महश का जिक्र करना ठीक रहेगा ऊपर हम त्रिवज्‌ का जिक्र कर 
चके हे। वज्‌ का धमं शून्यता या निःस्वभावता है। काय की निःस्वभावता का नाम 
ब्रडमा, वाणी कौ निःस्वभावताका नाम महेश्वर ओर चित्त की निःस्वभावताका 
नाम विष्णुं हें -- 

कायवज्‌ो भवेत्‌ ब्रहुमा वाग्वजुस्तु महेश्वरः । 

चितवजुभरो रजा सेव विष्गुरह्धिकः 1 . (पृष्ड १२९) 
इन देवगणो ने बाहर से बौद्ध धमं में प्रवेश कर भक्ते ही उपरर से बौद्ध सूप 
ग्रहण कर चिथा हो, पर उनकीजो साधनाएं बौद्ध धमं में प्रविष्ट हुई, उनके मूलत्व 


भूभिका ५ 


ज्यों के त्यों बने रहं गये । क्िवोयासना जो इन्द्रियद्वय के प्रतीक रूप मेंहोती 
हं ओर निष उपासना मे आज अश्छील्ता कौ गन्ध भौ नहीं भालृम होती, उसकी 
साधना के रहस्य का वणेन करते हुए कहा गया है - 


त्रेधातुकस्थितां सर्वामिगनां सुरतबिह वलाम्‌ । 
कामयत्‌ विविधंभविः समयः परमाद्भुतः । (पृष्ठ १२९) 


बहुत स्पष्ट रूप से इसमें मेथुन की उपादेयता का प्रतिपादन हं । वाण्वज्‌ के रूप 
मे महैश्वर बौद्ध धमं मे आते ओर उनकी साधना का उपकरण पंचम भकार न जता, 
यह संभवही कंसे था? 

इस तरह बोद्ध धमं मे मन्त्र, मद्य, मांस, ओर मेथुन का साधना या योगा- 
भ्यास मं सहायता देने के लिए प्रवेश हृआ। मृश्यतया सिदधियों की लिप्ता ते 
इस प्रकारके त्वो को बोद्ध धमं मं घस आने दिया । जनसाधारणका दिव्य शवितयों 
पर विश्वास था हौ, ओर इस प्रकार साधनाओं से दिव्य शक्ति मिल्ती है, यह्‌ 
ध्मचिर्यो ने उन्हं समज्ञा ही द्या था, फलतः ये प्रवृत्तियां जो पहले च्पि-चिपि 
काम करती थीं, बाद मे खुत्लमखुल्ला काम करने ल्गीं। यद्यपि बुद्ध ने अपने धमं 
मे सिद्धि के चमत्करों को विशेष स्थान नहीं दिया ह ओौर न उन चमत्कारो के 
कारण मुक्त होने की बात ही कहीं हे, फिर भी च्रिपिटक मं चमत्कारो 
ओर सिद्धियों कावर्णंन खूब है ओर उनके कारण धर्माचार्यो के सत्कार ओर पुजा 
होने की बात का भी उल्लेखं हं । अतः सिद्धि के लिए लोगों का यत्नक्नील होना उस काल 
मे स्वाभाविक था ओर चाहे जिस उपाय सेहो, सिद्धि प्राप्त करना ध्मचिर्यो काध्येयथा। 
सौगततंत्र में वो प्रकार की सिद्धियों का प्रतिपादनं ह। अन्तर्थान इत्यादि सिद्धियां साधारण 
मानीजाती हे ओर बुद्धत्वं की प्राप्ति मुरूप सिंद्धि। बुद्धत्वं की प्राप्ति के लिर्‌ महायान 
ने निसं बोधिचर्या का उपदेश दिया बहुं बड़ी दुह्र थी! अनेक जन्मों तक प्राणि- 
हित के लिए अपना स्वेस्व उत्सं करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होने कौ अपेक्षा 
यदि थोड़े थत्न से बुद्त्व प्राप्ति हो सेतो उं ओर लोगों का सुकना स्वा- 
भाविक धा। तन्त्र नेयह्‌ राश्ता खोल दिया ओरघोवणा कौ कि साधारण सिद्धियां 
ही नही, बुद्धत्व प्राप्ति भी इसी जन्ममें हो सक्ती : “गंगा नदी की बालुका 
कै समान अनन्त कल्यो तक परि्रम करते हुए बोधिसत्व जित बोधि को नहीं पाते, उसे 
गहय-साधना में रत बोधिसत्व इसी जन्ममें पाकर बुद्ध हो जाता हं।' (पृष्ठ श्य) 
सामान्य सिदधिों ओौर बुद्धत्वकी प्राप्ति के लिए नानाप्रकार के उपायों से समन्त्रश्ास्त्र 
भरापडा हं। उन उपाथों ओर साधनाजों के वणेन के लिए एक विशाल वाडमयका 
सुजन हु है । यद्यपि वहु आज संस्कृतं मे उपलब्ध नही, पर अयने तिब्बती अनुवादौ 
मे सुरक्षित हे । तिव्बतौ साधको भौर तिम्बतौ मे अनूदित मन्शास्त्र के अनुवादौ 
से भारतीय योग की हठयोग, त्राटक, स्वरोदय, भूतावेश्च आदि कौ प्रक्रियां मौर उनके 
इतिहास को जाना जा सक्ता हं। 

बौद्ध धमं मे बाहर से आयी हई इन साधनां नहे ही सिदि प्राप्त 
हो सक्तौ यौ जो सब प्रकार के आचार-विचार से वियुक्त हों! चंडाल, डोम आदि 


२६ बो धिचर्यावितार 


जो समाज के निच्लेस्तर मे गिने जाते भे, उन ोगों का इसं साधना मं केवल 
स्थान ही नही, प्रत्युत प्रशस्त स्थान समश्षा जाता था। सिद्धो में अनेक हीन वर्णी मं 
सेही थे। शौचधाशौच सब॑धी सभी नियमों को छोडे बिना किसी की इन साधनाओं 
मे गुंजाइशन थी। इसते हम ओर कोई निष्कषं न भौ निकार तो इतना जरूर 
कह सक्ते हे कि बोद्धधमे कौ इस तांत्रिक लहर ने समाज के सभी स्तयो को 
बहुत प्रभावित किया था 1 छोटे से बड़ सभी इन सिद्धोंका आदर करते थे) 
हीन समश्षी जाने वाली जातियों मे से अनेक सिद्धं ने उस समय बड़ी प्रतिष्ठा 
पायी होगी । उनके उपदेशों से जनता के निचलेस्तर में बहुतचेतनाआ गथी होगी 
ओर वे इस बात का अनुभव करनेल्णे होगे कि केवल भ्रोत्निय लोगों को ही नहीं 
उन्हं भी धमं मे अधिकार ह्‌ं। 
8६४. ब्राहु मग प्रमुख धमं मं बौद्ध धमं को प्रतिक्रिधा के चिन्ह 
एक ओर बुद्धप्रमुख श्रमणो की परम्परा में जहां एक व्यापक सावंजनीनं 
ध्म-दक्षेन की विचारथारयाका विकासहो रहा था, वहां दूसरी ओर ब्राहुमण परपरा 
मे अनेकं प्रतिक्रिरा के चिन्ह भी द्यी ३ेतेथे। यह्‌ प्रतिक्रिया तुलसीदास कफे समय 
तक पराकाष्ठाको पहं चुकी थी पर पुवे युग में इसमे लगी निष्डुरता इस युग 
मेँ कम हो गयी थौ। वस्तुतः भ्रमगत्राहुमण अथवा संत-ब्राह्‌मण परम्परामं कुछ 
मौलिक भेद ह। दोनों एक इसरे कौश्त्रु भी नही ह पर दोनों मे पुणं मत्रोभी 
नहीं हं । 
इन भ्रमण-ब्राहु.मण विचारधारां की परम्परा यद्यपि गयु-बुद्ध से भी पुतं 
मेँ खोजी जा सकती है; पर बुद्ध-युग में वे धाराएं इतनी प्रत्यक्ष हे कि हम उनकी 
ओरसे आंखं नहीं मदे रहं सकते । जाहु मण ओर अरमण विचारधारा मेँ परस्पर 
ष्या भेद हं ? ब्राहमण विचारधारा को यदि इसरे शबो मं कुं तो वहं प्रधानतया प्रवृत्ति- 
मागे की विचारधारा है । इस प्रव्तिमगं का स्वरूप भ्रुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित 
घमं हं, जिसके नेता ब्राहमण हीह ओर हो सक्ते हे। ब्राहमण होना अपने बस 
की बतं नहीं ह । सुनते हं विश्वामित्र अपने बलवते पर ब्राहमण हो गये थे। 
किन्तु यह भी सुना हं कि को्ै-कोई रणड करते-करते खतम भीष गये, पर 
बाहु मणत्व नसीब नहीं हृ । महाभारत के अनुकश्ासन पर्वं मे, २०-२१ वें अध्यायों 
में एक चांडाल की कथा इस बात पर पुरा प्रकाश डाल्ती है । किसी ज्ाहमण 
के पुत्र का नाम मतंगथा 1 पिति ने उसे यज्ञकार्यं के चिए सामग्री छाने को 
बाहर भेजा) वहु गधनजुते रथ पर बैठकर जारहा था ! उक्षने तेजं चलने के क्लि 
गधे के नथुने परः प्रहार किया जिसे घाव हो गया । उक्षे देख रास्ते मेँ चरती 
हृदं उस गधे कौ माता ने कहा--पुत्रे! शोक न करो, चांडाल तेरे र्थ पर बा 
हमा है)" गभे की माता कौ बात सुन मतंग ने उसते पचा तो उसने कहा कि 
तु ब्राहमण का पुत्र नहींहे। शूद्र से ब्राहमणी में तेरी उत्पत्ति हृदद! यह्‌ सुन 
कर मतंग लौट आया ओर उसने पिता से संब बात कही। फिर श्राह मणस्व प्राप्त 
करने के लिए वन में तपं करने चला गया । उसके तप से प्रस्त्नहो, इच ने 
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उसे वशेन दे, वर मांगने को कहा ! उसने त्राहमगत्व मांगा । इन्द्र ने कहा 
कि बराह मणत्व इस शरीर से नहीं सि सकता । उसने पहले से भी उग्र तव करना 
शुरू किथा । इन्द्र॒ फिर आथे ओर यह्‌ कहकर चे गये कि इस शरीर से ब्राहुमणत्व की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। उसने अब ओौर भी उग्र तय करना शुरू छिवा ओर 
दुर्वह योग का अभ्यास करते इश, (मांस के अभाव में) धमनि संतत ( = नसो से 
व्याप्त ) हडडी-चमडे मत्र शरीरवाला वहु षर्मासिमा (मूनि पर) गिरने त्रा ।१ 
पर इन्र ने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया ओर बीचही मेच्छा लिया 
तथां फिर वही बात कीकर इस क्षरीर से ब्राहमणत्व प्राप्ति नहीं होगी। इसं पर 
मतंग ने कहा--मु्च दुःख पीडित को क्यों ओर दुःखदेरहै दहो, मुञ्मरे को क्यों 
मार रहै हो। मृश्च तो तुम्हारा सोच हैक ब्राहुमगता पकर भी तुम ब्राहमण 
नहीं होना चाह रहो! है इ} अपने आयम रमा राग देवादि दृष से 
रहित परिग्रहहीन, मे जहिसा ओौर इन्द्रिय-संयस करके भी कंसे ब्राहुमणता के योग्य 
नहीं हूं 2२ इन्द्रने इतने परमौ ब्रह मणता का वरदान नहीं दिया। हा, यह बर 
दिया कि तुम्हारा य्ञेहोगा जर स्त्रिणां तुम्हं पजेगीं (स्त्रिणां पुज्यो भविष्परसि)। 
उपसंहार में इतना भौर कहु दिया ह कि मरने पर उसे ब्रहु मलोक मिला (संप्राप्तं 
स्थानमुत्तमं) । इस प्रकार ब्राहमणो के प्रवृत्ति सेमं नेत॒त्व करने वाला त्राहुमगं 
जन्मम्‌लक ब्राहुमणहं। वहु इस जन्ममं जश्ील-गुण द्वारा, वैराग्य-संयम दायः ओहिसा- 
मैत्री दारा, क्षमा-सहिष्णुता हारा नहीं बन सकता । एसा जन्मसिद्ध ब्राहमण ही 
मानस कवि के अनुसार पुज्य हे, चाह उसमे श्ील्गुण हो या नहो; ज्ञीक्पुग होने 
पर भी दसरा पूजा के योग्य नहीं हं- 

पूजिय चिप्र शील गुन हीना । शुद्र न गुनगन ज्ञान प्रवीना॥ 

श्रमणो या संतो की विचारधारा वस्तुतः प्रधानतया निवृत्तिमाणं की विचार- 
धारा ह। उसका नेतृत्व वे सभी लोग कर सक्ते हे, जो शौल्गुण के धनी हो, 
विद्याचरण सम्पन्च हो, उनका जन्म भले ही किती कलमं क्योंन हो । एते व्यक्ति 
के लिए बुद्ध ने कटाहे कि वहु देवताभों ओर मनुष्यों में शष्ठ होता ह) हिन्दू 
स्मृतिथों मं हीनवणे के लोगों के लिए श्ीलगुण अर्जन कौ सुविधा नहीं हं। भनु 
ने कहा है--“शू्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट ही देना चाहिए) 
उपे धमं का उपदेश्च भी नहीं देना चाहिए ओर नं उपे व्रत कां विषन ही 
बताना चाहिए ।*३ अच्नि ने कहा ह्‌--“जव, तय, ती्यं-यात्रा प्रत्रज्या ओर मंत्रसाधन 
इन छह बातों से स्त्री ओर शूद्र पतित हो जते हं" सनु ओर भौ कहते है-- 
हुमा ने शुद्र के चिएु एक कर्तव्य बतायाहं ओर वहं यहु कि बहु इन द्विजवर्णो 


१ सुदूबंहं वहन्योगं कुशलो धमनिसंततः । त्वगस्थिभूतो धर्मत्मा स पपातेति नः शरुतम्‌ । 

२ किमांतुदसि दःखात मृतं मारयसे च मां। त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राहु मभ्यं न बुभूषते 
एकारामो ह्यहं शक्र निष्न्धो निष्परिग्रहः । ओहिसादसमास्थाय कथं नार्हामि विप्रतां ॥ 

३ न शृष्ाय मति ददयान्नोच्छिष्टं न हविष्डृतं । न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ 

ठ जपस्तपस्तौर्थयात्रा प्रव्रज्या मंत्रस्राधनम्‌ । देवताराधनं चैव स्त्रीशरूदरपतनानि षट्‌ ॥ 
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को असुया छोडकर सेवा करे ।”५ हीन वर्णो पर इनं सब धर्मशास्त्र को कडादयों 
के होते हृए भी श्रमणो ने-संतों ने सदा धमं मे समानाधिकार के पक्ष की 
देशना कौ । धर्म-समता का प्रचार करने वाक्ते इन संतों को समय-समय पर राज- 
तन्त्र की अनुक्‌ल्ता ओर प्रतिक्लता के कारणं सान-अपमान, सत्कार ओर अत्या 
चार सभी कुछ नसीब हृभा। अन्नोकावदान मे इन आप बीती घटनाओं की एक अलक 
हं । अशोक सभी भिक्षुभों की वन्दना करता था यहु बातं उसके अमात्य यक्ष को 
अच्छी न लगी । वह बोला--महाराज ! इनं शाक्य श्रमणो में सब जातिके लोग 
हं, इनके सामने आपका सिर नमाना उचित नहीं ।' इसका उत्तर अश्लोक ने नहीं 
दिया ओर कुछ समय बाद बकरे-भेड आदि मेध्य प्राणियों के सिर मंगाकर अमात्यो 
से उन्हे बेच लाने को कहा । यश्च अमात्य को मृत मनुष्य कासिर देकर बेचने 
भेजा । मकरे आदि प्राणियों के सिरो की कुछ कीमत मि्ी ! दकिन मनुष्य के सिर 
का कोई खरीददार न मिला । तब अश्लोक ने उसे किसी को मुफ्त भे देदेने की 
आज्ञा दी । किन्तु उसे मुप्त तेने बाला भी कोई न मिला। तवं अश्चोक ने उससे 
पूछा--'इसे लोग मुप्त क्यों नहीं ठेते?" यश्च (क्योकि इस सिर्से लोग धुणा 
करते हें ।' अशोक--इसी सिर से खोग धृणा करते हेया सब मनुष्यों के सिरसे 
धुणा करेगे ?' यज्ञ महाराज, किसी के भी काटकर लये सिर से रोग धृणा करेगे +" 
अश्लोक--क्या मेरे सिर सेभी?' इस प्रन का उत्तर देने भें यश्च बहत हिचकिचाया, 
पर अक्लोक के अभय्रदान देने पर उसने कहा--महाराज के सिर से भी जोग 
धुणा करेगे ।' अशोक ने इस पर काकि यदि मेरा एसा सिर भिक्षुजों के आगे 
शुका तो आपको बुरा क्यों ल्गा। वहीं अशोकावदान में जोर देकर कहा गया हे 
कि--उ्डकी के जेने-देने के समथ यदि कोई जाति का चिचार करे ती करे, पर 
धमं करने के समय जाति का विच्तारनहीं क्था जा सकता। धमेक्तिया मेंगुण 
ही कारण होते है-जाति नही, गुण जाति विचार कर किसी के पास नहीं जाते ।*६ 
इस प्रकार अशोक जसे राजा से मान पाकर बाद मे पुष्यमित्र जसे राजाओं से 
उन्हँं अपमान ओर अत्याचार भौ कम नहीं सहने पड़े। वहीं अश्ोकावदान भं कहा 
है--““ुष्यसित्र भिक्षुजओं को सारता ओर संघारामो को जलाता चला ।! वहु स्याल- 
कट पटुचा। ओर धोषणा की कि जो मुके एक भमण का सिरदेगा उसे भें 
सौ दीनार दभा ।*७ राजमान या राजकोप मे श्रमणो का मृत्य नहीं क्ता जा सकती । 
उलके मूल्य को जनता पर पड़ उनके प्रभाव से आका जा सक्ती हे। जनताकरा 
ब्रह चभ जो श्रु्र था भतिशत्र हे, जिसे श्रुति, स्मृति ओर पुराण प्रतिपादितं धमं भें 
अपमान के अतिरक्ति ओर कुछ भी प्रप्तव्य नहीं हैः उसमें कोमलता, दया ओर 


५. एकमेव हि दूरस्य प्रभुः कमं समादिज्ञत्‌ । एतेषामेव वनिं शुक्रुषामनसुथया ॥। 
६. आवाहुकाङेऽथ विवाह काले जातेः परीक्षा ने तु धमं का । 
धर्मक्तियायां हि गुणा निमित्ता गुणाच जातिं न विचारयन्ति ॥ 
७. पुष्यमित्र यावत्‌ संधारामान्‌ भिक्षुश्च घातयन्‌ परस्थितः ! स यावच्छाकलमनुप्राप्तः । 
तेलाभिहितं यो मे श्रमगसिरो दास्यति तस्याहं दीनारदातं दास्यामि ॥ 
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मंत्री आदि सद्गुणो का जो विकास हृ है, बह श्रमणो या संतो कीङपासे ही 
हृजा हं । जोगों में निवेरभावना, क्षमा, एवं सहिष्णुता का विकासं करना ही श्रम- 
णताका मुख्य ष्ये ह । तथागतं ने स्वय कहा है--“ (दूसरे से सताथे जाने पर 
यदि तुम टटे कसि के समान चुपरहोतो तुमने निर्वाग पा ल्पा । वु्हारेलिए 
सारभ (हिताया कलह) नहीं रहा ।*८ 

इस प्रकार को भमगता का उपदेश देने वाले बुद्ध प्रमुखे संत निर्मुक्त थे, 
उनपर नतो वेदों का भार था ओर न ब्राहमणो कौ गुलामी। मानसके कवि 
का विचार संतो की इस निरमक्त धारा से प्रभावित हृ है ओर इसलिए सतों के 
प्रति उसका हदय बडा उदार है। पर उस्तका उपास्य संत उन सेतो कौ परम्परा 
का संत नहीं हं, निसमे बुद्ध, उनके अनुयायौ अनेक आचायं एव सिद्धगण तया 
कबीर आदि हूए है । मानस का संत स्वतन्त्र चेता, श्रमी, यती एव तपस्वी नहीं है; 
उसके सिर पर वेद ओर ब्राहमणो कौ पराधीनताका अपार भार हे, जिससे उ 
सासि लेना मुिकल हो रहा हौ । अन हम इस बात का मानस कौ सहायता से 
प्रतिपादन करेगे । 

मानसके आरम्भ मं ही सत-वन्दना हं । वहु बन्दनीध संत सकल गुणोंसे 
युष्त हे" स्वथं दुःख सहकर दृसरे केदुम्लों को दूर करने वाला हं, वहु मंगलमय 
हे, उसकी संगति से बुद्धि बहती है , कीति प्राप्त होती है, सङ्गति का भरोसा 
हो जाता हे, एेश्वयं भी मिलता हैः मनुष्य कल्याणका भागी होता ह, दजन सज्जन 
बन जते हे । इस महनीय चरित्र वाके संत की गुणावली का वर्णेन करने में 
ब्रहुमा, विष्णु, शिव, कवि ओौर विद्रनों कौ वाणी पार नहीं पातौ । फलतः एसा 
कौन हं जो एसे सत की वन्दना न करे । मानसका कवि इन्हे बड़ी भर्वित के साथ 
स्मरण करता हे, पर यह सब वन्दना अग्र बन्दना नहीं हं । अग्र बन्दना का स्यान 
तो ब्राहमण के लिए सुरक्षित हं ओर मानस का कवि बड़े उल्लास के साथ कहं उठता ह- 

बन्दौं प्रथम महीसुर चरना । 

संतं बेचारे को वन्दना की भौ गयी, पर उसके चरणोंकोबरा दिया गया। 
कहना हौ होगा कि मानस-कर्ता ने संत की सारी महिमा को ब्राहुभणों के चरणों 
के नौचे लुठिति कर दिया हं ।९ 
८ स चे नेरेसि अत्तानं कसो उपहतो यथा । एस पत्तोऽस्ि निन्बानं सारंभोते पा । 
धर्मपदं 


९ बन्दौं प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हुरना \\ 
सुजन समाज सकल गुनखानौी । करडं प्रचाम सप्रेम सुबानी ॥ 
मुद मंगल मय सन्तं समान्‌ ¦ जो जग जंगम तौरथराज्‌ \ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । रोकं बेद न आन उवार ॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन रला \ 
सठ सुधर्यहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कृषतु सोहाई ॥ 
बिधि हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी 
सो भोसन कहि जात नकैसे । साक बनिक सनि गुन गन जसे ॥ 


३० बोधिचर्यावतारः 


मानस मं संतो के गुणगान का दूसरा प्रसंग अरण्य कडि मे अता हें । 
नारद मुनि राम को सौताहुरण के अनन्तर पंया के पास प्रिपाविरहं में रोते ओर 
प्रलाप करते देखते हं । नारद राम केपासजाति ह। यहां पर हुए राम-नारद-संवार 
मं नारदकां अंतिम प्रन संतो के विषय भे होता हे) 
संतों के लक्षण पुषछठने पर रास उनसे उमोरेवार कहते हं--पंत कान, क्रोध, 
लेभ, मोह्‌, मद ओर मत्सर-इन छह विकारो से रहित होता हं । वहं पुण्यात्मा 
वीतराग, स्थरचेता, अपरिग्रह, मन-वचन-कमं मे पवित्र, अपार ज्ञानी, इच्छारहित 
मिताहारी, सत्यनिष्ठ जर न जाने क्था-क्या होता हं । पर इन सब गुणों केहोते 
हृए विप्र में उका प्रेम होना आवश्यक है । संत का प्रेमतो सपे होता हीहैः 
फिरविप्र उस प्रेम के भागी नहोंसोतो हो नहीं सकता । इसलिरं मनक के 
कवि के ख्पालसे संत की तिप्रमेंही नहीं प्रव्युत्‌ जत्र के चरणौ में प्रीति होती 
चाहिए । फलतः संत का सारा एेश्वथं “जिप्र पद प्रेमा" से वश्चीभूत असमं एेरवधे हुं । १० 
संतो के उत्कषेका तीक्षरा प्रसंग उतर कांड मंता ह। राव अपने भाडइयों 
ओर हनुमान के साय उपवन देखने गथे । उसी समध उचितं अनन्तर जान सनकादि 
क्षि राम के दर्ञन के लिए पूवे । रान ने सुनिषों को दण्डवत्‌ प्रणाम कपा 
ओर अपना निजी पौताबर उनके बेठते केलिए बिखछाया । फिर हनुमान तथा अन्य 
राम के भाद्यों ने मुनियोंको दण्डवत्‌ प्रणाम किथा। राम के साय चर्चाकर मुनिगण 
ब्रह मलोक चकते गये । संतो के आदर-सत्कार से भरत बहुत प्रभावित हए ओर रामं 
से संतों के लक्षेण वर्णन करनेकी प्रार्थना की । रामं ने बताया कि जो लोग अप- 
कारी के प्रति भौ उपकार करने वाठे, विषयरहित, श्लीलवान्‌, गुणवान्‌, परभुख मं 
सुखी, पर दुःख में दुःखी, समता रखने वाले, नि री, मदरहित, वीतराग, कोभ, क्रोध, 
हृष ओर मय से हीन, कारुणिक, दीनदयाद, निष्कपट, भक्तिवान्‌, मानरहित, सबके सम्मान- 
ए सुनु सुनि सन्तन्हु के गुन कड! जिन्हं ते म उन्हे बतत रह ॥ 
षट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा॥ 
अभितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कचि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना । धौर धरम गति परम भ्रवीना॥। 
गुनागार संसार इख, रहित विगतं संदेह । 
तजि मम चरन `सरोज प्रिय, तिन्ह कहुंदेह न गेहु।॥ 
निज गुन लवनं सुनत सकरुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं\ 
सम सीतल नहि स्यागहि नीती । सरल सुभाठ सर्वाहि सन प्रीतौ ॥ 
जप तय ब्रत दम संजम नेसा । गुर गोबिन्व विप्र पद प्रेमा॥ 
लदा छमा मयत्री दाया । मुविता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
चिरति बिबेक निनय विज्ञाना । बोध जयारथ बेद पुराना) 
दंभ मान मद कराह न का } भूलि न देहि द्ुमारण पाड) 
गार्वाहि सुर्नाहि सदा मम खीला} हेतु रहित पर हित रस सीला॥ 
मुनि सुनु साधृन्हके.गुन जेते । कहिन सक सारद श्रुतितेते \ 
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कर्ताहं बे सन्तहं। पर इतने गुणों का होना पर्याप्त नहीं है । इन सब गुणो मे क्ावव बडी 
कमी रह्‌ गयी है, इसलिए मानस का कवि उनमे द्विज-पद-प्रीति आवश्यकं समस्ता हँ । सबके 
प्रति कारुणिक, सबके प्रति समान भाव रलने वाला संत क्याद्विजोंसे देष कर सक्ताहं ? 
कभी भौ नहीं । फिर मी मानसके कविके रपाल सेद्िजोमं ही नही, प्रत्यत द्विजोंके 
चरणो मं प्रीति जबतकं न हो तब तक वहं संतं हौ कंसा ? ११ 

यहां दो बातें ध्यान मं रखने कौ हं) पहली यहु कि संतोंका एक द एक 
दीघं काल से यहां ब्राहु.मणों की जन्मजात श्रेष्ठताका विरोध करता रहाहं। इनं 
मणो के अनुसार ब्राहु.मणत्व की सिद्धि जन्म से नहीं होती प्रस्युत्‌ ब्राहु मणता निष्पावं 
होने का नाम हं (वाहित पापोति ब्राहु मणो) । जो शांत, दान्त, संयत, ब्रहुमचारी ओौर 
अ्हिसक है, बही श्रमणह, वही ब्राहुमणहं ओौरवही भिक्षु ह| ब्राहुमगता के इस 
स्वरूप का मान बुद्धप्रमुख श्रमणो ने पूर्वकाल मं किथा ओौर परवर्ती संत इतक्ो इह 
राते रहे । पर मानस के कवि को यहु सहच नहीं हे कि गुणों के कारण कोई एेसा 
चा बन जाये कि जन्मजात ब्राहमणो पर अपनी गुणजात श्रमणताया ब्राहु.मगता 
का सिक्का जमाये ¦! मानसका कवि एसा कहने को पाव-युग का प्रभाव बतलाता 
हं जिसके फलस्वरूप शुद्र लोग ब्रह. मज्ञानी को असली ब्राहु मग मानते हे ओर स्वयं श्रम 
एवं तप द्वारा उस ब्राहु मणता तकं पुच कर जन्मजात त्राह मणोसे कहु वेठते हेकि 
हम वुमसे हीन नहीं ह- 

बादहि सुद्र दिजन्ह सन हम वुम्ह तं कद घाटि । 
जान§ ब्रहम सो बिप्रबर आंचखि देखार्वाहु डटि ॥ 

नीची जातियों की बढ़ाददौी मानस के कवि को पसन्द नहीं हं, क्योकिवे 
शरुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित हिन्दू धमं के समर्थक हे, जिनमे इन कोगोका दबकर 
रहना ही धमं माना गया ह । 

दूसरी बति यह्‌ कि भरुति-स्मति-पुराणों से चिपटे रहने के कारण उनके. 
प्रवर्तको का स्थान ऊंचा मानना ही पडता ह । इनके प्रवत्तंक ज्राहभण ही रहैहं। 
ब्राहमण लोग श्रमण-परम्परा से बहुतदूरके लोग हं । भले ही सुडूरवर्ती पूवं काल 


११ सन्तन्ह के लच्छन सुन्‌ शाता । अगनित श्रुति पुरान बिल्याता ॥ 
विषथ अलंपट सील गुनागर । पर इख दुख सुख सुख देखं पर ॥ 
समं अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरष हर्ष भय त्यागी ॥ 
कोम चित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्म मम भगति अमाया ॥ 
सर्बाहि मानपरद आपु अमनी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥। 
विगत काम समं नाम परायन । साति बिरति विनती मुदितायन॥ 
सीतल्ता सरलता मत्री । द्विज पद प्रीति धरम जनयित्री ॥ 
ये संब लच्छन बर्साहिं जासु उर । जानेह तात सन्त सन्तत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोर्खाहुः । परष बचन कबहु नाहं बोर्खह \ 

निन्य अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज । 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय । गुनमंदिर सुख पुंज।॥ 


६२ बोधिचथवितारं 


में होने के कारण तथा षि मुनि आदि केरूप मं प्रसिद्ध होने के कारण उन्हं भ्रमण 
कल्प समक्न लिया गथा हो । यही लोग ब्राह.मणो के पुरखा ओर गोत्र प्रवर्तक रहे हे। 
पुवं थुग मे इनका अपार प्रभावं रहाहे । ये ओर इनके वंशजं यह्‌ कभी नहीं चाहते कि 
उनका प्रभुत्व कम हौ । मानसं का कवि इसी विचारधारा का सम्यक है । संतो 
का उत्कषं उनके गुणों के कारण होता हं तोहौ पर उसे ब्राहुम्गों जौरब्राहुमग- 
शास्त्रो, श्रुति, स्मृति, पुराणों कौ छत्रछाया मं रहकर होना चाहिए । जो इनके साम्राज्य 
को तोडना चाहं तो उन हाय कचियुगी ! चिल्लाने के अतिरिक्त ओर किया ही 
कष्या जा सकता हं -- 


नहि मान पुरानन बरदह जो । हरि सेवक सन्त सही कलि सो॥ 
हम कबीर आदि संतों कोदेखते ह किं वे जिस राम की उपासना करते है, वे 


नतो क्षत्रसंहारी परशुरामं हं ओर न अचुरारि राजाराम ओर न वे “सालिगिराम" 
( = शालग्राम, विष्णु) ही हें । प्रत्युत वह्‌ आत्मारामं ह ।१२ पौराणिक परम्परा के 
रामकृष्ण को वे संदेह की दृष्टि से देखते हं ओर कहते हं--बोलो भाई ! किसको 
भगवान्‌ माने--ङृष्ण को, हनुमान्‌ को या शेष को? कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, 
हनुमान्‌ ने द्रोणाचल उठाया, पर शेष ने समूचौधरती ही उठा ली ह। फिर बड़ा 
भगवान्‌ शेष हुआ या कृष्ण ? राम ने समुद्र मं सेतु बाधा, तब कंका गये पर अगस्त्य 
मुनि उसका आचमन ही कर गये । अब दोनों मं कर्ताकौन ? सबलोग रामको जयते 
है क्योकि वहं सुखधाम हं, पर स्वयं रामने वसिष्ठ को गुरं करके किसके नामकी 
दीक्षा ली ।१३ शअमण-परम्परा के हिसाब से अध्यात्मभाव से बाहुर--अपनीकाथा से 
परे स्थित कोई तरव उपास्य नहीं है! योग वासिष्ठः मे रामका कयन ह कि “वहु बुद्ध 
ही सुखी है जो परोपकार करने बाली, परदुःख से दुःखित होने वाली ओर अयनी 
आत्मश्ांति से शीतल हई वाणी से युक्त है। नमे राम हंन मेरी कोई इच्छा हैः 
नमेरी दुनिया के पदार्थो मे कोई रुचि हं । मे शति होकर बेठना चाहता ह जसे 
जिन (=बुद्ध) आत्मनिष्ठ हो बेठते हें ।१४ 

इस आत्माराम में रमण करने वालों ओर पौराणिक आस्यानों में प्रतिपादित 
राम को न मानने वालों के प्रति मानस-कवि के विचार बहुत अनुदार हं । बारर्काडके 
शिव-पार्वती-संवाद मं पावती प्रहन करती हंकिं परमा्थवादी जिस राम की उपासना 


करते है वे राम दशरथसुत हया ओर कोई ? यदि राजपुत्र हेतो ब्रहम कंसे? ओौर 





१२. प्रथमे साक्िगरामहं वजे फरसा राम । तौजे राजाराम हें चौथे आतमराम ॥ 
राम चारिहु जगत मेंतीन राम व्यवहार) एक राम तत्त्व सार हं ताको करो विचार ॥ 
१३. मोबरधन धारे किंसन कौनागिरि हनुमन्त । सेस सृष्टि सिर पर धरी इनमे को भगवन्त | 
सिधु पाटि लंका गये सीता के भरतार । मुनि अगस्त्य तेहि अंचद्गे वो मेको करतार ॥ 
तीन खोक रार्माह जपे जानि सुषिततको धाम । राम बसिष्टहि गुरं कियो सुन्यो कौन सो नाम 
१४. परोपकारकारिण्या परातिपरितेप्तया ! बुद्ध ॒एव सुखी मन्ये स्वात्मन्लीतल्या गिरा । 
नाहं रामो नमे वांछा भावेषु न चमे मनः। ज्ञात जासितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा 
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यदि ब्रहम हं तोस्त्री कै विरहं में उनकी बुद्धि बावली कैसे हुई ? कृपया यह बात 
समन्नाइये । शिवजी ने समन्या तो कुछ नहीं । ह इस प्रकार के लोगों को खरीलोटी 
जरूर सुनायौ किं एेसा कहने बाले अधम नर' हे, 'पालंडी' है, पिज्लाचग्रस्त' हे, छंपट, कपटी 
है, विषयी" हे, ओर न जाने क्या-क्या हे । १५ संत के ऊपर वेदों मौर पुराणों का बोश्न लादने 
काफल यह्‌ हुत्ना किश्ठिवको भी खरीखोटी सुनाकर अकुश्चलन्क्मेपय का भागी होना पड़ा । 

मनस मं वेदोंओरपुरागोको मूर्धन्य स्थान देने के कारण उसके संत को 
ब्राहु मणो, ब्राहु.मणश्षास्वों ओर ब्राहमण देवताओं की पराधीनता स्वीकार करना आवहयक 
हो जाता हं। यद्यपि मानतः का कवि ब्राहुमण-शस्त्रों की दुहाई देते हए भी उनको 
बन्धन का कारण मानता हं ओर देवताओं को स्वार्थी एवं कुटिल समश्षता ह क्योकि 
ये दोनों हौ प्रवृत्ति-मणं के प्राण हे। ओौर “मानस के कवि का सुकाव निवत्ति-मार्भं 
की ओर अधिक हैः। बहुं स्वयं कहता हं -- 

जड़ चेतर्नाहि प्रथि परि गई । जपि मुषा दछृटत कठिनई ॥ 

सूति पुरान बहु कटैड उपाई । छट न अधिक अधिक अरश्चाई ॥ 

छोरतं ग्रंथि जानि खगराथा । विध्न अनेक करई तब माथा ॥ 

रिद्धिसिद्धि प्रेरह बहु भाई । बुदधिहि खोभ दिखावहि आई + 

जौ तेहि घन बुद्धिर्न बाधी । तौ बहोरि सुर कर्राहं उपाधी ॥ 

इन्द्री कार अरोखा नाना । तंह तहं सुर बेठे करि थाना॥ 

आवत देर्खहु विषय बथारी । ते हटि देहि कपाट उघारी॥ 

जब सो प्रभंजन उरगृह जाई । तर्बहि दीप विज्ञान बुदा ।। 

इद्िन्ह सुरन्ह॒ न ज्ञान सोहाई । विषयभोग पर प्रीति सरदाई॥ 

ब्राहु.मग-कश्षस्त्रो ओर देवताओं के प्रति यह दृष्टि रख कर प्रौराणिक आख्यानं 
मेँ वणित रामं को उपास्य मानने के कारण ब्राहु मण-शस्त्रो ओर उनके प्रवतेक ब्राहू मणो 
की प्रभूता स्वीकार कयि बिना मानस' के कविका काम नहीं चा) आर इसी 
कारण “मानस'-प्रतियादित संत महान्‌ होते हृए मौ ब्राहु मों की प्रभुता ओर ब्राहुमग- 
शास्त कौ विभुता से बद एक अत्यन्त असमयं प्राणी बनकर रह गथा । 


१५. प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कर्हहि राम कहु ब्रहम अनादी ॥ 
राम सो अवधनुपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 


जो नथ तनय तो ब्रहम किमि नारि बरहु मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति सोरि ॥ 


उमा प्रन तव सहज सुहाई । सुखद सन्त सम्मत मोहि भाई ॥। 
एक बात नहि मोहि सुहानौ । जद्पि मोहबस केह भवानी ॥ 
तुम्ह जो कह राम कोड आना ! जेहि स्‌ ति गाव धरराहु मुनि ध्याना ।) 


कहहि सुर्नाहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोहं पिसाच। 
पाखंडी हरिपद विमुख, जानाहि सूठ न साच 


अज्ञ अकोबिद अंध अभागी । काई विषय मुकुर सन लागी ॥ 
लंषट कपटी कुटि बिसेषी । सयनेहुं सन्त सभा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असम्मत बानौ । जिन्हके सुज्ञ लाभू नहिं हानी \\ 


३४ बोधिचर्थावतार 


& ५. भारत कं दाशनिक विकासि कौ पड़ताल 

भारतीय देनो मे तीन वाद बहुत प्रसिद्ध हे परिणामवाद सबके पुराना 
है । आरम्भवाद ओर विवर्तवाद क्रमशः परिणामवाद के बाद विकसित हुए हे! 
कपिल ने ही परिणामवाद कौ सबसे पहले स्थापना कौ । प्रकृति के महान्‌ अहंकार, 
पांच तन्मात्राएं ओर ग्यारह इनद्ियां* पाच महाभूत कमिक परिणाम है। कपिल, 
प्रकृति के परिणाम को मानने से परिणामवादी अवश्य कहै जा सकते ह पर उनका 
पुरुष अपरिणामौ हे । पुरष को प्रकृति से सर्वया अद्ूता प्रतिपादन करने मेही 
उन्होने परिश्चम कथा ह एवं वे प्रधानतः नित्यवादी या शाक्वतवादी ही हे । प्रकृति 
का परिणाम स्वीकृत करने मं वे प्रकृति को मूल तत्वं मानकर चले है । दूध के 
परिणाम दही में जसे दूध से अभिन्नतारहतीहं, वसे ही प्रकृति के विकार प्रकृतिसे 
अभिन्न रहते हें । अभिप्राय यह ह कि कार्थमात्र कारण से अभित्त रहता है । एवं 
कायं-कारण मं अभिष्नहोने के कारण कारणावस्था मं सत्‌ हौीहोता हे। सोकपिख के 
परिणामवाद का पयंवसान एकसत्‌, नित्य या शाश्वत पदायं के मानने मं हीहोता हं। 
योग भी साख्य फे सब ततत्नों को मानकर चख्ता हँ । ईश्वर उसमे अधिक माना 
गया हं। जो पुरुष या आत्मा का बहा भाई हं। साद्य आत्मवादौी होते हृए भी 
अनीष्वरवादी धापर योग के साथ दोनों ही ख्गे ह । जैनियोंको ईहवरवाद से 
परहेज जरूर हं पर आ्मवाद (== जीववाद) उनके भी गये का हार हं। इस प्रकार 
साख्य, योग ओर जेन तीनों ही एक नित्य या शाश्वतके चक्र मं पड़े है, उनका षरि. 
णामवाद या परिवतेनवाद उस नित्य-शाश्वत आत्मा के लोक-परलोक संव ओर मोक्ष 
प्रक्रिया भें सहायता के चिषएही हं । लोकायत, नित्ययाज्ञष्वतके फर मेंन्हींहंपर 
उसकी निगाहु बहुत मोशी ह । बहु परलोक से इर भागता हंओौर लोक मेँ भी इतना 
अधिक भूतवादौी है फि मन से जडकर उसे आंख पर हौ विश्वास है। मनन से 
उसे परहेज है आर दार्निकता उसके किरु हवा में महल खड़े करने से अधिक 
कोई ओर बात नहीं है । परिणाम या परिवर्तनश्चीलता होतो हृ करे, उसे खाने- 
पीने मौर मौज उड़ने से फुरसतही कहां जो उसपर मननकरे] पर इस मोटी निगाह्‌- 
वाले में नित्य-दाहवत के फे से निकल भागने कौ समस्तो हही जो कपिल 

पतंजलि ओर महावीर मं नहीं पणी जाती जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान्‌ समने जते हं) 
बुद्ध ने आत्मवादिथों का रंग-ठंग ठीक-ठीक पहुचाना, लोकायत की मोटी निगाहं 
को भी लक्ष्य मं रखा) परिणामवाद को सकारणता ओर परिव्तनके रूप मं उन्होन 
उपस्थित किया । यहु एक नयी दृष्टि थौ। का्थे-कारण सेनतो अनन्य हभौर न 
अन्य ही। जैसे अंकुर नतो बीजहीहं जौरन बीज सेभिन्नही। कायं को कारण 
से अन्य मानने पर कारण का उच्छेड मानना पडता हं तया अनन्य या अभिन्न 
मानने पर कारण का शाश्वतवादं उपस्थित हौ जाता हें। बुद्‌ काव को कारण से 
अन्य नहीं मानते सो लोकायत के उच्छदवाद से बच जते हं । अनन्य भी नहीं 
#ग्यारहं इच्िथां अहंकार कौ परिणति हं । पंचं महाभूत पंच तन्मात्राओं के 

परिणाम हँ । यहु १६ प्रकृति के चरम परिणाम है जिनका फिर परिणाम नहं होता । 


भूमिका ३५ 


मानते अतः आत्मनादियों के ज्ञाइ्वतवाद का भी क्षमेला नहीं रहता । कां 
जर कारण के न तत्‌ नान्यत्‌" अथवा जशाद्बत ओर अनृच्छेरः वाड जित 
सकारणता ओर परिवर्तेन के नियम पर विकसित हूए है बह श्रतीत्यसमुत्याद' कषलता 
है । बौद्धो के पिच्ले सभी दाशंनिकवाद इसी प्रक्रिया के आधार पर ह । 


कौटिल्य से पूवं सह्य, योग जौर लोकायत दश्ञ॑न व्यवस्थित हो चुङ्ेथे ! 
वसे ही नागाजुन ( १५० ई०) से पुवं हीनयानी सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक दश्शंन विक- 
सित ओर व्यवस्थित हो चुके थे। वेभाषिक दशेत कनिऽक़ (७८ ई०) के सनयमें 
सम्पन्न विभाषा टीका के सहारे विकसित हृ ह । सौत्रांतिक दकेन टीकाके सहारे 
नहीं बल्कि सुत्रा्त ( सुव = बुद्ध-उयदेश्च+-अन्त = सिद्धति) या मूल बुद्धवचनों के आधार 
पर विकसितं हृजा । दोनों सर्वास्तिवादी है) जो कुछसत्‌ या वतेमानहै उपे तीन 
कालों में स्वीकार करते हे! जपते कथिल ने पहके पहल गिनकर (संख्या कर) 
पचीस तस्व गिनाथे । एेसेही बादमें ओौयेंने भी अयनौ मन्यताओं को गिनकरतंखया 
कर बताथा। यद्यपि संख्या करने के कारण कपिल के दक्ञनको जो साह्य नाममिला 
वहु संख्या करने पर भौ प्छिलोंकोन मिला, पर संद्यातो लोग क्रते ही रहै। 
साख्य ने जते पुरुष ओर प्रकृति के दो विभागों में पौष तत्वों की व्याह्या की 
वेते ही सौगततन्त्र में पाच स्कन्धं में बाहु ओर अगभ्वन्तर तत्वों को सम- 
लाया हे । बाह जगत्‌ को रूपस्कन्य कहते ह जित्तमे पांच इन्धिय, पांच अर्थं, एक 
अविज्ञप्ति* ओर चार महाभूत ( =पुथ्वी, अप, तेज, वायु) हं । आभ्यन्तर जगत्‌ चार 
स्कन्धो में विभक्त हं । मन (=इच्िय); धर्म (=मन के विषय) ओर मनोविज्ञान तया 
पाचों इद्दियं विज्ञान यहु सब विज्ञानस्कन्व के अन्तत हे) सुख, दुःख या तदभाव 
स्प जो अनुभव होता है, उसे बेदनास्कन्धय कहते ह । रूप ओर विज्ञान का संबंध 
होने से जो इच्धियों द्वार ज्ञान होता ह तया सन का धर्मं से संब होने पर 
जो मनोविज्ञान होता हं वहु विज्ञानस्कन्व मेँ अन्तमैतहे पर इन छह विक्नानोँंके 
विषयों कौ मनम जो विशेष हूयसे जानकारी (संञा सम्यक्‌ ज्ञा==जानकारी) 
होती ह वह्‌ संज्ञास्कन्ध हं । जेते आंख से जो वं ओर संस्यान का सामान्यतया ज्ञान 
होता हं बह विज्ञानस्कन्धके अन्तगेतहै षर बादर पहु नोक है, यह पीलाहै' "यहु ह,स्व 
है" यह दीधं हे", "यह्‌ पुरुष हे", "यह स्त्री हँ, इत्यादि जो विश्ञेष खूप से या सभ्यक्‌ सूय से 
ज्ञान होता हं बहु संज्ञास्कन्धहं । इन चारों स्कन्धो के अतिरिक्त सन पर जो विषय 
ज्लान की वासना अपनी छाप छोड जाती है वहु संस्कारस्कधहै। ये पाचों स्कन्ध 
संस्कृत हे---अनित्य ह--परिवतंनश्षील हँ । इन पाचों स्कन्धो के अतिरिक्तं ओर कोई 
सत्‌ पदायं नहीं हं । ये सब सत्‌ हं पर परिवर्तनशीलः होने से क्षणिक ह । पचो स्कन्ध 


वि 


* अभिधमेकोक्ञ १।११ में अविक्ञप्तिका लक्षण यों हं ~ 
““विक्षिप्ताचित्तकस्यापि यो नुबन्धः श्ुभाशुभः । 
महाभतान्युपादाय साह्य विज्ञप्तिरुच्यते ।\" 


यह्‌ अविक्षप्ति ब्राहमण दा्ञेनिकों के अदृष्ट" से तुकनीयहं । 


३६ बोधि चर्यावतार 


है पर प्रतीत्य समुत्प होने से --सकारणता ओौर परिवर्तन के नियम मे प्रतिबद्ध होने 
से नित्य नहीं हे । यह बात सोत्रान्तिकों ओर वैभाषिकों को मंजूर हे। पर बाहुच 
सत्ता के स्वीकार करने मे दोनों की प्रक्रिया मे कुछ अन्तर हे । वेभाषिक बाहय- 
वस्तु का प्रत्यक्ष मानते हे। आंख से नीलेकपडया घडे का जो ज्ञान होता ह उस 
ज्ञान में तीन बते ध्यान देने योग्य ह । नीलः (घट या पट) प्रमेय हं । 
आंख" साधन है । क्योकि उसी से नील -ज्ञान होता ह । नील - ज्ञानः प्रमा 
है । जिस विषय से ज्ञान उत्पन्न होता है वहु विषय के सदुश ही होता है । 
जैसे नौल (घटया पट) से उत्पन्न ज्ञान नील सदृश्लया नीलाकारक ही होता हं । आंख 
से जो नीलं (घटयापट) का ज्ञान होता ह वहु नीलं (घटयापट) के संवेदनका 
व्यवस्थापक नहीं होता प्रत्युत नील-ज्ञान में जो नीलाकारता था नील साहप्य का अनु- 
भव होता है वह नील (घटया पट) के संवेदन का व्यवस्थापकहं + इस प्रकार नीलज्ञानं 
श्रमामें जो नीलाकारता या नील सारूप्य" हु, वह्‌ श्रमाण' हं जिससे नील (घटः या पट) 
श्रमेय' का सवेदन होता हं। एवं सौत्रान्तिकों के न्याय से नील-सारूप्य'से नील (घट 
या पट) का अनुमानहोता ह। सो सौत्रान्तिक बाहचर्यानुमेयवादी हे जब कि वेभाषिक 
र्थप्रत्यक्षवादी हं । इतने अन्तर को छोड कर दोनों सर्वास्तिवादी ह । इनकी सर्वास्तिता 
अनो से प्रतिबद्ध होने के कारण अनित्य ह--श्नणिक ह्‌, 
सर्वास्तिवादी दज्ंन जब देशब्यापी हो रहू। था उसी समय नागार्जुन (१५०६०) 
उत्पन्न हए । दक्षिण कोसल में म्राहुमण क्रु मं इनका जन्म हुजा । यह्‌ केवल 
दानिक ही नहीं प्रत्युत रसायन-शास्त्री ओर योगी मी थे। एक पहुचे हुए सिद्धके सूप 
मेः इनकी प्रसिद्धि केवल यौगिक क्ियाभों के कारणन थी बल्कि रासायनिक सिद्धियोंके 
कारणमभौ थौ । सोया हज महाय्मन इनके समय में ही इनके कारण जागा ओर 
पीछे अपनी महिमा मं सभौ बोद्ध सम्प्रदायो को आत्मसात्‌ कर ल्या । दाक्ञेनिक 
जगत्‌ मं इन्होने एकं क्रांति उपस्थित की थी । प्रतीत्य समुत्पाद मानने के कारण 
सर्वास्तिवादी सत्ता को क्षणिक मानते थेओौर उसे ही परमायं सत समकषते थे। 
नागाजुंन ने प्रतीत्य समुत्पाद कौ व्याख्या करते हुए बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद अशारवत- 
अनुच्छेदवाद उपस्थित करता हं (माध्यमिक कारिका १८।१०} । परिणाम के पौर -- 
परिवतेन की ओट मं नित्यता देखना या अनित्यता देखना दोनों ही किनारे की 
बातें हे, एकान्तवाद हं । क्योकि नित्यता देखने का अथं ह लाश्वतनाद मानना ओर अनित्यता 
देखने का अथं हं उच्छेदवाद मानना । सो प्रतीत्यसमुत्पाद का अभिप्राय नित्य-एकान्त- 
वराद या अनित्य-ए्का तवाद मानने में नहीं हे प्रव्युते निस्यानित्य-विनिम्‌क्त शुद्ध शून्यवाय 
मानने में हं। शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है^ । हमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है 
वह स्वप्नजेसा ही हं । जसे जाग पड़ने पर स्वप्न नहीं रहता वैसे संसार भी मोह निद्रा 
ट्ट्ने पर नहीं रह जाता । इन्द्रजाल की भाया विखलाने बाला जानकार जैसे उस 
माया को कुष भौ (सत्‌ था असत्‌) नहीं समस्षतावैसे ही तत्व संसार को कुश 
भी नहीं समस्ता । वह माया गौर मायामय पदार्थों को देखता ह ओर जानता है 


* माध्यमिकारिका १५-१०, २४।१८ 
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कि ये सचमुच कुछ नहीं है! सत्‌ या असत्‌, नित्य या अनित्य वृष्टि का होना ही 
परमाथं सत्य हे । सर्वास्तिवादिथों कौ सताकी जो अनित्यता दृष्टि है बहु षड्‌- 
न्दरियो से प्रत्यक्ष होने से संवृत्ति सत्यया व्यवहार सस्यहं। तैथिकों की नित्यताद्ष्टिन 
तो संवृति सत्यही हैञौरन परम्थं सत्य ही, 

सतता को नित्य ओर अनित्य दोनों दुष्टों से न देखने का अथं सत्ता था 
भाव को परमाथ दृठ्टि से अस्वीकार करदेनाहं । इस मान्यता से सर्वास्तिवादी दाश्ंनिक 
जो सत्ता कौ अनित्य दुष को परमायं सत्‌ समश्षते थे एक स्रटका ल्गा। तैथिक सत्ता 
को नित्य दृष्टि से देखते थे परिणाम या परिवतेन के कारण अनुभूत होती 
हई अनित्यता की ओर चह्मयोश्षी करने के अभ्यासी थे। अब उनसे 
न रहा गया । उपनिषदो से ब्राहुमगों मं जो तत्व-चिन्तन कीधाराबहर्ही थी 
उसमे नगाजृन क शून्यवाद ने बाधका काम दिया जिते वहु थोड़ा मुडकर बहने 
लगी । उसके घुमाव-फिराव के कुछयत्नं पहलेमी हो चुके ये । लोकायत तो हमेक्षा 
ही रएूहड शब्दो मं श्रृतिकी खबर ल्या करते थे। जेन भी श्रुति से परहेज रखना 
कल्यागकर समन्नते थे यद्यपि भोत्रियों की नित्यं दृष्टि के कायल थे। सांख्य, योग 
जो वेद के विरोधी न होते हृए भी श्रोत्रि के मागं को (*अविश्युदधिक्षयातिश्लय- 
युक्तः" समक्षते थे, भले ही नित्य दृष्टि मानते थे। श्रोत्रियो के सामने दो बातं थी- 
एक तो श्रुति-प्रामाण्य स्थापित करना ! इसरे, अवने दाक्षं निक चिन्तको इस रूप मं 
उपस्थित करना जिसमें बहु नित्य दृष्टि की रषा हो। नगजुंन केवबाद के दाह्लोनिकों 
को इसीलिए दो बातोंमेंग्यग्र देखा जाता हं एक तो अनित्य ओर अभाव (क्षणिक 
ओर शन्य) वादों का खण्डन करनाओौर जसे भी हो भुति-प्रासाण्यका मण्डन करना। 

कणाद ने काथं के कारण का होना आवहयक माना ओर बताया कि कारण 
कै गुण कार्यं के गुणों के आरम्भक होते हे।* कारण-कायं के कणाद-सिद्धात में काथं 
के गुणभलेहीकारणसिअति हों पर काथं कारण से अभिन्न नहीं माना जाता था। 
कलि जहां कायं को अयनी कार्णावस्था में सत्‌ मानते थे वहां कणाद कायं को 
अपनी उत्पत्ति से पुवं असत्‌ ( = प्रागभाव) मानते हं । अभिप्राय यह ह कि कणाद कायं- 
कारण के अभेद से अपनी नित्य-दृष्टि नहीं सिद्ध करना चाहते ! इस विषय मं 
उनकी अयनी प्रक्रिया हं जो पहले के दार्शनिकों के पास न थौ! उन्होने व्रब्यः गुम, 
क्म, सामान्य, विक्षेष ओर समवाय छः पदार्थो में सत्ताका वर्गीकरण किया! इनमें 
से सामान्यः को कणाद ने लित्य-दृष्डि के तिद करने का सावन बनाया । साम्य 
क्याहे ? व्यक्ितिथोंके परस्पर भिद्रहोते हए भौ उनमें जो एक अभेद देखा जाता 
हं बह सामान्य हं । राम, कुष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त संब हं भिन्न-भिन्न, पर उन्हं एक 
"मनुष्यः शब्द से भी कहा जाताहु। सो यहु मनुष्यत्व' जिसके कारण भिन्न- भिन्न रामः 
कुष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त व्यवितयों को मनुष्य कहा जाता हें, “सामान्य' हं । यहं नित्य है, 


{ भहायानविक १७, १८ 
* “कारणाभावात्‌ कायभिवः “नतु का्याभिावात्‌ कारणाभावः" (वशेषिक- 
सूत्र १।२।१, २) कारणगुणपुवंकः कार्यंगुणो दष्टः ( वेशेषिक सूत्र २।१।२४) 
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क्योकि देवदत्तादि केनरहने से भी नष्ट नहींहोता, व्यापक भीहं क्योंकि उपक्षि 
उसमे व्यतिरिक्त नहीं होता । इसी प्रकार द्रव्य, गुण ओर कमे तीनों मं इदं सत्‌ 
(= यहहं) की प्रतीति होती हं। इस सत्‌ की प्रतीतिसे सताः की सिद्धि होती 
है ।† यह सता" जो सामन्य के बल पर तिद्ध हुईं नये ठं से निव्यवाई की 
स्थापना करती हं । 

बादरायण नें अपने से पहलेकौी दाशेनिक प्रवृत्तियों का िहावलोकन करते 
हए शरुतिथों (= उपनिषदो) कौ दाश्चंनिक पदति को एक व्यव्थति रूप में उपस्थित 
किथा। अनौ दाक्षंनिक प्रक्रिया को परिणाम के सहारे स्थापितं किथा। इनके परि- 
णामवादमे पहले के परिणामवाद से कुछ मौलिक भेद हं। क्योकि पुराने परि- 
णामवाद में सत्ता का परिणाम तो माना जाताथा पर कपिल जीव ( पुरुष) को, 
पतंजलि जीव भौर ईश्वर को, कणाद जौव ओर ईश्वर के अटवा मन, काल, 
दिश्ञा, आकाश आदि को परिणाम से अष्ूनाहौी रखते भे। वाररायग ने सता 
ओर चेतना का अलग-अलग विभाग नहं किया ओर बताया कि ब्रहम सत्‌ भी 
हेओरचित्‌ भी हं। सता ओर चेतना अविनाभूतहे) इसी ब्रहम के परिणाम से 
नाना सूप सृष्टि देली जाती है! सम्पूणं अथं जगत्‌ को अपने कारण ब्रहम से 
अनन्य हं । 

बोद्ध दाकशंनिक पचो स्कन्धो का परिणाम (=ग्रतीव्यतनुस्पन्नत्व) मानते 
थे। ओर उन्हे सत्‌ ओर क्षणिक समसते थे! विज्ञान स्कन्ध, निके समक्न अन्य 
दारेनिकों का आत्मा था प्रतीत्यसमुत्पन्न होने से परिगाममं अदा नहीं था; 
इधर वादराथण ने भी ब्रहम, जो सत्‌ चित्‌ दोनोंहे, का परिणाम सान चित्रा तो बौद 
दाक्षंनिकों के प्रतौप्यसमुत्पादर आओौर वादरायण के परिणामवाद मं एक प्रकार कौ 
सरूपता आ गथी फिर भी मेदं बना रहा वहु भेददो प्रकार काथा । प्रथम 
तो बौद्ध दाशंनिकों ने सत्ता ओर चेतना (= विज्ञान) को एक नहीं मान जब कि 
बरहम परिणामवाद मं सता जर चेतना व्स्रुएं नहीं हं । इष्य भेर भा 
अनित्य-दृष्टि जब कि ब्रहुमवाद नित्यदृष्डि का व्यवस्थापक है! अब इसत ब्रहुमजदं 
क्तौ विरोधी दो बतं ी--एक तो बौदों कौ नित्य-विरोधी दृष्डि, दूसरी चेतन- 
सत्ता (अत्मा) को परिणाम से अस्पुष्ड रखनेकी दृष्डि। वादरणयग ने दोनों के 
निराकरण का यत्न किया 1 

बादरायण के सामने सर्वास्तिवादियों ओर माध्यमिको दोनों कौ नित्य 
विरोधी दृष्ट्यां थीं) उन दुष्ट्यों को सामने रखते हृए उन्होने यह प्रमाणित करने 
पर बल गाथा कि जिना किसी नित्य या स्थिर वस्तु कै परिणाम सम्भव नहीं 
है । कारण ओर कायं का पूर्वापिरभाव होता ह । कारणः पहले ओर कायं पी 
होता हं । कायं की उत्पत्ति के क्षण मे कारभ का निरोध हो जाता है। सों 
का्योत्पत्ति से पूर्वक्षण मे जव कारण निर्दह हो गयातो कार्थं के प्रति उसका 


हेतुभाव नहीं रहा । यदि यहु मान लो फि कार्योत्पत्ति के क्षण तक क(रग 
¡ सदिति यतो व्रव्थगुणकमेसु सा सत्ताः (वैशेषिकसूत्र १।२।७) 
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रहता है तो एक तो कारण जौर काथं का पूर्वापर भाव नहीं रहता दूसरे यहं 
दावा कि सब कृ क्षणिक ह लारिज हो जाता है ।* यह्‌ तो हई सर्वास्तिवादियों 
की बात । बचे माध्यमिक, पर उनको बात बड़ी पेचीदा थी)! नित्य ओौर 
अनित्य दोनों दृष्ठियों से उनका संबंध नथा । उनके लिए सत्ता की नित्यता 
ओर अनित्यता से अगडना सपने मे देखी गयी लक्ष्मी के ल्एि बेकार ल्डना 
था। बादरायण ने उनके प्रति कडा कि सप्र तरह सोचने पर भी आपकी बात 
कंसे उपपन्न होती हं सो तो मेरी समश्च में नहीं आया पर आंख से आपकी बात 
में विरोध हें। सतताकौ उपक्न्ि तोहौ ही रही है फिर नित्यानित्य दृष्टि से 
सत्ता को न देखने का अयं स्तता कोन माननाहीहै जो समभ से बाहर कौ बात 
हं"! 

वादरायण वैरिणामवाद मानते थे पर परिणामवाद उनकी समन में 
टौकटौकन आया था । ठीक-ठौक परिणाभवाद को सबसे पहले नागार्जुन ने ही 
समञ्ा था। परिणाम कानित्य दृष्टि से कोई मेल नहीं है क्योकि नित्यता का अथं 
ही कूटस्थता या परिणाम केन होना ह। बाद मे शंकर को यह बात समक्न 
मे आयौ । उन्होने देखा कि परिणामवाद मानने से नित्यता की सिदि करना असं 
भव हं अतः उन्होने परिणामवाद को विबतंवाड मे परिगत किया ¦ परिणतिको 
मिथ्या मानना विवर्तवाद हं जब परिणाम ही मिथ्या हो गया तो नित्यता 
को किसी से डर न रहा । स्ता की अनित्य-इष्टि के साथ भौ परिणामवाद 
को संगति नहीं बेव्ती क्योकि अनित्यः का अर्थं है स्ता का विनाश 
या उच्छेद मानना । जब सत्ता उच्छ्रि ही हो गयी तो परिणाम अब हो तो 
किंसका जौर कंसे? एवं परिणाम नतो शाहवतवाद से ओर न उच्छेदवाद से ही 
सम्बन्ध रखता हं प्रव्युत्‌ वह्‌ अशाइवत-अनुच्छेदवाद है, नित्यानित्य विनिर्मुक्त श्रुन्यवाद है । 

कपिल प्रकरति का परिणाम मानते भे) प्रकृति चेतने न थी? बौद्ध सर्वा 
स्तिवादी दार्शनिके परमाणुओं का परिणाम मानते धे; ये परमाणु भीचेतन न थे) 
कणाद ने सर्वास्तिवादियों से जो परमाणुवाद ल्थिाउसे भी चेतन नहीं माना किन्तु 
कपिल की प्रकृति की भांति उन्हुं नित्य माना जब कि बौदों के परमाणु क्षणिक थे । वादराथण 
. कानब्रहुमकोरा सत्‌ नथापरचित्‌ भौ था जब किं परमाणु ओौर प्रकृति कोरे सत्‌ थे। जतः 
बादरायण को चेतन सतताका परिणाम सिद्धकरनेकेचकिएि जो लोग कोरी सत्ता काषरिणाम 
मानते थे उनके निराकरण की अपेक्षा म ल्म हुई । कणाद परमाणुं के संयोग ओर चियोग 
सेसगं एवं स्य का होना मानते थे । संयोग ओर वियोग दोनों है कर्म॑-सपिक्ष) 
चिना क्रिधा या व्यापार के परमाणुं का संयोग-कियोग संमव नहीं है) जौर 


* “उत्तरोत्पादे च पुवंनिरोधात्‌ ¦ असति प्रतिज्ञोप रोधो योगयद्यमन्यथा 1" 
(जरह सयुर २।२।२०, २१) । 
{ “नाभाव उपलन्धेः । सर्वथान्‌पपत्तेश्व । (ब्रह मसुन्र २।२।२८ , ३२) : 
दाकर ने विज्ञानावाद के लंडन मं पुरे (२।२।२८ ३२) अभावाधिकरण को ठ्गाया 
ह । यद्यपि सुतरां बिना खीचातानी के श्न्यवाद की जोर चला जाता हे। 


० बोधिचर्यानतार 


कमं के चिएु कोई दृष्ट कारण ह नहीं अतः अदृष्ट को कारण मानना होगा । 
पर अदृष्ट के अचेतन होने के कारण उसमे सामथ्यं नहीं हे कि पर्मनागुजों मेक्िपरा 
उत्पन्न कर सके।* कपिल कौ प्रकृति भौ अचेतन हं पर उसके प्रति बादरायण 
अपना यह तकं न उपस्थित कर सकते थे क्योकि कपिल के मतं से प्रकृति सषं- 
बीज अर्थात्‌ सबकी उपादान कारण ओर प्रवृत्ति स्वभाववाली हं । अतः वादरायण ने यह्‌ 
तकं उपस्थित किथा कि प्रवृत्ति अचेतन का धर्मं नहीं ह । प्रकृति अचेतन हं अतः उसमें 
प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती ।{ ओर बिना प्रवृत्ति परिणाम हो नहीं सकता । 

ऊपर बहूत ही संक्षेप में हमने भारत की दाशेनिकं प्रवुत्तिकोदेखा ह। 
उसमे एक क्रमबद्ध विकास ह । लोकायत सत्ता से चेतना कौ उत्पत्ति ओर उसका 
चिनाश्च मानते भे। कपिल ने सत्ता ओर चेतना दोनों को अक्गण-अलग माना जिसमें 
सत्ता को परिणामी आर चेतना को अपरिणामी माना ।! बौद्ध दादेनिकों ने भी 
सत्ता ओर चेतना को अक्ग-अलग माना पर परिणामी प्रतिपादित किथा। वादरायण 
ने सत्ता ओर चेतना को अलग-अलग न मानकर अभिन् मना ओर श्रह्‌म' शब्द 
दवारा भरकारित किया । पिले दारशंनिकों की भाति परिणाम इन्होने भी माना। 

वसुबन्धु ने इन सब दानिक गतिविधियों को देवा आर एक नयी बातत 
कटी । इन्होने कहा फि सत्ताके न मानने से भी केवल चेतना सेभी काम चल 
सकता ह 1 चेतना के किए बौद दाक्तंनिकों का विज्ञान शब्द हं भौर ब्राहमण दान्न- 
निकोंका अत्मा शब्द हं। आत्मा ओर विज्ञान दोनों एक ही नहीं हं । अत्मा नित्य 
था कूटस्थ हं ओर विज्ञान परिवतंनश्ील। सो इस वसुबन्धु के विज्ञानवाद मे नित्या. 
त्मावावकी क्षलक नहीं ह। इन्होने सब कुंड विज्ञान का परिणास कहा ओर बताया 
कि "सत्ताः जेसी कोरे वस्तु हे ही नही, सब कुछ विज्ञाने ही विज्ञान हे। 

आलय, सन भौर प्रवृत्ति भेद से विज्ञान तीन प्रकार का हु । कपिल 
की प्रकृति जैसे सर्वबीज ( सम्पण कायं जगत्‌ की उपादान) हे, वादराथण का 
ब्रहम जैसे सर्वबीज हे वैसे वसुबन्धु का यह्‌ विज्ञान सवेबीज हं । सर्वबीज होने फे 
कारण ही इस मूल विज्ञान को आख्य विज्ञान कहतेहं। सभी घर्मो का यहं 
कारण रूप से आख्य (स्थान या आश्रय) होने के कारण मूल विज्ञान "आख्यः 
कटलाता हं । आल्य विज्ञान के सन्तान से प्रवृत्त हुभा विन्ञानान्तर जो सत्काय- 
वृष्टि (नित्यदृष्टि, आत्मदृष्टि) मान (==जहंकार), मोह भौर राग नामकं क्लेशो 
से युक्त होनें के कारण बन्ध का कारण हुं मनः" कहलाता हं । रूप, श्रष्द, गन्ध, 
रस, स्दं ओौर धमं (= सभौ मानसिक भावनाएं) इन छह विषयों कौ जो प्रतीति हं वहु 
श्रवृत्ति विज्ञान हे । जसे जल मं तर्गें (पवनाविजनित क्षोभवश्ष) उत्पन्न होती रहती 
हं वसे ही ये विज्ञान भी आख्य विज्ञान में प्रत्ययवश या कार्णवश्न सव्रके सब 
एक साथ या पुथक्‌-पुथक्‌ उत्पन्न होते रहते हं ।** 


[अ 


#* उभयथापि न कमं अतस्तदभावः \ (ब्रहुमसुत्र २।२।१२) 
† प्रव्तेश्च (ब्रह मसूत्र २।२२) । 
>** त्रिहिका विक्तप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, २,५, €, १५ 


भूमिका ४१ 


इन विज्ञानो में भ्रवृत्ति-विन्ञान के किए बाह्य सत्ता माननी पड़ती है, किन्तु 
वसुबन्धु कहते हँ कि इनके किए भी बाह्य सत्ता की अवेक्षा नहीं । रूप आदि 
वस्तुतः हे" इसलिए उनकी प्रतीति होत्री है । यहं बात मिथ्या है! जैसे तिभिर रोगी 
को केश, जाल आदि जो सममुच उसके सामने नहीं है प्रतीत होते है वैसे ही अर्थ- 
सत्ता न होते हृए भी खूपादि की प्रतीति हृ करती है । अतएव विज्ञान के अति- 
रिक्ति ओर कोई बाह्य सत्ता नहीं हे 

पर विज्ञान के अतिरिक्त बाह्यसत्ता न मानने से कितनी ही पत्तियां 
उठ खड़ी होती हं । विज्ञान के अतिरिक्त रूपादि बाह्य अथं हे क्योकि विना बाह्य 
अर्थं के चार निथम नहीं होने चाहिरं :-- 

(१) देश-नियम--जिस स्थान मे रूपादि पदायं होते है वौ शूपावि 
विज्ञान भौ देखे जाते है । जहां नहीं होते वहां रूपादि विज्ञान की उत्पतति नहीं 
देलौ जाती । सो यहु देश या स्थान का नियम तभी बनता है जब रूपादि 
बाह्य पदाथं हों । यदि बाह्-पदाथं न माने जाएं तो सवत्र ही रूपादि की 
प्रतीति होनी चाहिए । पर होती नहीं । अतः देश का निणम होने से बाहचसत्ता का 


अपलाप नहीं किया जा सकता) 

(२) काल-नियम--जिस समय विशेष मे रूपादि अथं कहीं पर होते ह 
उसी समय विशेष मे रूपादि विज्ञान उत्पत्च होते हं । सर्वेडा स समय में उत्पन्न 
नहीं होते । अतः जान पडता हं कि रूपादि बाह्यसत्ता के जिना रूपादि विज्ञान 
उत्पन्न नहीं हे । इस प्रकार विज्ञानोत्पत्ति के साय काल का नियम होने से बाहुच 
खत्ता का अपाप नहीं कथि जां सकता। 

(३) संतान-निथम--जहां जिस समय मं रूपादि अथं होते हं वहं सभी 
अविकलेन्द्रियों को उनी प्रतीति होती ! एेसा नहीं होता कि किसी को होमौर 
किसी कोन हो जसा कि तिमिर रोगीकोतो केश-जाल आदि दिखायी पड़ते 
हषर ओरों को नहीं ! यदि बिना रूपादि बाह्य जथं केही विज्ञान की उत्पत्ति 
होती तो चह तैमिरिक की असदय-प्रतीति को भति कुछ को होती सौर कुछ 
को न होती, पर रूपादि अथं जहां जब होते ह उनकी सबको ही प्रतीति होती 
है, अतः विज्ञानोत्पत्ति मं सबके साय संतान-नियम (प्रतीति का सिलसिला) का संबंध 


होने से बाहयसत्ता का अपलोप नहीं क्था जा सक्रता । 
(४) कृत्य-क्िया-नियम--रूपादि बाह्य अर्यो से ही शारीरिक कत्य हो 


सकते ह । स्वप्न में देखे गये अन्ल-जल से शरीर कौ भूख-प्यास नहीं मिट सकती । 
अतः कोरे विज्ञान मात्र से दुनिया का कामं नहीं चल सक्ता । दुनिया कीङत्य- 
क्रिया के लिए रूपादि अर्थं अवेक्षित हं । इस प्रकार भी बाह्सत्ता का अपलाप 
नहीं कंथा जा सकता), 

एवं इन चार नियमों कौ पड़ताल करने से जान पड़ता ह कि विज्ञान से 
ष्यतिरिक्त भी बाह रूपादि-अर्थसत्ता हे ।* 

{ विशिका विक्ञप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, १। † विर्िका २) 


४२ बोधिचर्यावितार 


वसुबन्धु ने इन आक्षेपं का समाधान करते हए कहा किं बाहु पदाथं के 
अभाव में भी देक, कार, संतान ओर कृत्य-क्रिया के नियम देखे जाते हु । उदाहुरण 
के लिए स्वप्न को खीजिये । स्वप्न में बाहुयज्थे के जिना ही किती स्थानं विक्षेष 
मेँ (नकि सर्वत्र) बाग-बगीचे, नदी-तालाब, सुन्दरिथां दिलाई पड़ जती हं ओर वहांभी 
किसी समय दिखाई पड जाती हेः हमेशा नहीं ! यहु स्वप्नदृह्य कत्य-क्रिया करनं 
मेँ भी समर्यं होते हं । रही यह बति कि, बाहु पदां की प्रतीति सभी अवि- 
कलेन्ियों को होती हं पर बाहुयथं केबिना तिभिर-रोगी आदि को जो पशं 
प्रतीति होती है वहु सबको नही, अतः बाह्चाथं मिथ्या सिद्ध न हृजा ! सो इस 
यक्तिमें भी जान नहीं हं । प्रेतो को मलमूत्र, पुथ आदि से परिपुणं नदी 
दिखाई पडतौ हं यद्यपि वस्तुतः वह होती नहीं । नारौ जीवों को भी इसी प्रकार 
भयंकर द्य दिखाई पड़ते हे । यम-क्िकरों के दशन भी उन्हे होते हँ भौर उनसे 
वे दण्ड भौ पति हं, यद्यपि ये सब वस्तुतः नहीं हौते।* इन आगमभूलक 
दृष्टन्तों को यवि छोड देतो स्वप्न का ही उदाहरण कामं दे सक्ता है क्योकि 
बाहुच पदाथं के जिना ही सबको सपने दिखाई पडते हं, ओर स्वप्नं काक भे 
सभी को बाहुच पाथं के जिना प्रतीति होती ह, एेसा नहौ कि किसी कोहो 
ओर किसी को नहीं । एवं बाहुच पदायं के बिना ही देश, कार, संतान, ओर 
कृत्य क्रिया को ययवस्था हो जाती हं । अतः इन चार नियमों के किए बाहु्-सत्ता 


का मानना जरूरी न रहा। 
सर्वास्तिवादौ बाहुच-सत्ता पर बहूत जोर देते थे, कणाद र अक्षपाद भी 


उसके हामी थे । तीनों ही परमाणुञं को मानते भे । बाहुच पदाथं परमाणुं 
के संयोग से बनते हं । परमाणुरूयी अवयवो से बना पदां परमाणुञों का 
समूहमात्र ही नहीं ह प्रत्युत उन अवयवो से विलक्षण वह एकं स्वतन्त्र पदाथं है 
जो “अवयवी कहलता हे । परमाणं को संयोग तथा अवयवौ को कणाद ओौर 
अक्षपाद दोनों मानते हं। परमाणुभों के संयोग से एक विलक्षण अवयवी बन जाता 
है । यह बात सर्वास्तिवादी नहीं मानते । उनके मत से परमाणु-पुज ही पदां 
है) कु भी हो इन सबके भत से परमाणु निरवयवं ह । वसुबन्धु को इन 
दाहनिकों पर बडा तरसं आया । इन्होंने कहा कि जिन परमाणुभों के बूते बाहध- 
सत्ता सिद्ध करने चले हो पहले एक बार उनको ही संभार लो! संयोग साव्रयवं 
का देखा जाता है । परमाण॒ञों को एकं ओर निरवयव मानना मौर व्रस्री ओरं 
उनका संयोग मानना थह कंसे बन सकता हे { दुम्हारे मत से परमाणु सावयव 
हो नहीं सकते जौर निरवयव का संयोग नहीं हो सकता जौर बिना संयोग हए 
अत्रयवों से अवयवी भी नहीं बना, सो कणाद ओर अक्षपाद कौ बाहय-सत्ता जो 
अवयवी के सिद्ध होने पर निर्भर थी परास्त हो गयी । 

वसुबन्धु ने बाहच-सत्ता को मिथ्या सिद्ध करने में जो परिश्रम किया उसमे 
परवर्ती दाह्नंनिकों क बड़ा बल मिला । गौडपाद ने विज्ञानवाद की सिद्धि के 


#* विश्िका ६,४ । † विर्िका १३ का उत्तराधं । 
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लिए किये गपु बाहय-सत्ता के निराकरण को अद्रेतवाद का बहुत उपकारकं समन 
कर मान ज्या ।{ विज्ञानवादिथों ओर अद्रेतवा्विथों मे है भौ बहुत समता । 
नागाजन जहां सब कुछ (यहां तक कि चेतना बौद्ध-सर्मत विज्ञाने तथा तंथिक- 
सम्मत आत्मा) को भी संवृत्ति-सत्य मानते थे वहां इन दोनों ने उसे परमां सत्य 
कहना शुरू क्या । एक ने उपे विज्ञान शब्द से कहा ओर दूसरे नेब्रहम से, 
दोनों ने उसके अतिरिक्त बाह सता को मिथ्या माना । दोनों ने उसे अनुच्छि्न 
या नाश न होने वाला कहा पर एक अन्तर बना रहा! विज्ञान था परिवर्तनक्लील 
क्योकि उसे प्रतीत्यसमुत्य्च माना जाता था ओर ब्रहम था कूटस्य यद्यपि वहं 
भी “जन्माद्यस्य यतः “ (१।१।२) “आत्मङ़ तेः परिणामात्‌" (१।४।२६) में वादरायण 
दारा परिणाम्ीलक्हा जा चुका था! सो इसं ब्रहम के परिणाम कीनयेढंग से 
व्याख्या करने कवे जरूरत पड़ी । नागाजुंन ने परिणामवाद ( =प्रतीत्यसमुत्पाद) 
के आधार पर सवं कुछ को अश्नाई्वतं ओर अनुच्छिघ् कहु चुके थे । अनुच्छेद अंश 
से तो अद्रेतवादी सहमत थे पर अशाश्वत अंश उनकी नित्यदुष्दि का कांटा था 
अतः प्रतौत्यसमुत्पादया परिणामवाद जो कारण-काथं का नियमं था ओर नियम को 
संभी परमां समक्षते थे भसिथ्या करार दे दिया गया, ~ ओर वहु बेचारा 
अब संवुतिसत्य मात्र रह गयां । परिणामं या प्रतीत्य समुत्पाद साना गया पर विक्ञान- 
वादियों नं उसे परमार्थं सत्य माना अतः उन्हुं विज्ञान को क्षणिक या परिवतंनश्चील 
मानना पड़ा)! ब्रहुमवादियों ने उसे भिथ्या माना सो उनका श्रहुम परिवतेन से 
अदत कूटस्थ बना रहा । अस्तु, इस दृष भेद के कारण विज्ञान भौर ब्रहुमनजो 
एक होने जा रहै थे अल्ग-अ्ग बने रहै पर अलग होते हृएं भी ब्रहु.मवाद 
पर जो बौद्धदछेन की अमिट छप पड़ी वहं न सिटाईजा सकती थी) 
विज्ञानवादियों ने विज्ञान के अतिरिक्त बाहय-सत्ता का निषेव तो कर 
दिया पर व्यवहार निना बाहु्य-स्ता के चल नहीं सक्ता था। सो उन्होने 
विज्ञान के अतिरिक्त यच्च यान्वमान्न व्यवहार को ओौपचारिक साना अन्धे को 
यदि कोई ुलोचन' कहे, मखं को बृहस्पति" कहे बाहीक को बेल' (गौर्वाहीकः) कट 
या गंवार को शधाः कहै तो इन प्रयोगो को ओपचारिक कहना होगा क्योकि 
अन्धे आदि में सुलोचनत्व आदि धमं नहीं हं गौर जो जहां नही, उसका उसमें 
प्रयोग करना उपचार कहलाता है †{{ आत्मा (=अपनापन, मं जौर मेरापन) 
तथा धमं (--अपने से पृथक्‌ सब पदाथ) दोनों की सता ओपचारिकं हें स्थोकि 
विज्ञान कै परिणाम क अतिरिक्त दोनोंहं ही नहीं । विज्ञान के अतिरिक्त “ओर सबं 
कुछ" मिथ्या है ओर उसी भिधथ्या की व्यवहार सिद्धि केलिषु यह अन्यं भिथ्या- 
न्तर है “उपचार, जिसे अगे चलकर शंकर ने अध्यास, अविधा ओर 
(माया कहा । विज्लानैकत्ववाद सिद्ध करने के लिए जिस जगत्‌ को वसुबन्धु नें 





{ गौडपादकारिका ४।२५ । 
* गौडपादकारिका ३।२५। †† त्रिक्षिका १ पर "उपचार शब्दं की व्याख्या 
करते स्थिरमति--“्यत्र यच्च नास्ति तत्‌ तत्रौपचयेते । 
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मिथ्या कहा उसने हयी वदुबन्धु को अविद्या (== उपचार) में फेंक कर अपनी सिदि 
करवा ही ल्ी। 

यहा बौद्ध दोन के निकास की जो रूप-रेखवा प्रस्तुत कौ गई है, उसका 
श्रेय उस प्राचीन-सामग्री कोह, जो बहुत कुछ हमारे युग मे उपलब्ध हुई है । 
वस्तुतः इसके सहारे बोद्ध धर्म॑ एवं दर्शन तथा उसके साह्य का नये सिरे से अभिज्ञान 
हमा हे । ट 

इस नये अभिज्ञान एवं नयी साहित्थिक सम्पत्ति ने हमारी जानकारी मे 
एक नया परिवर्तन उत्पन्न कर दिया हं । कुछ ही दिन पहले हम बुद्ध तथा उसके 
धमं को बहुत गलत समञ्च रहे थे, बौद्ध तर्वाचतन की हमें कितनी गलत जान- 
कारी थी; यहु हम आज समक्ष रहै है । पर हम तब विवकश् थे, तब हमारे 
पास केवल बौद्ध विरोधियों ने जो कृष बोद्ध धर्म ओौर दक्षंन^के बारे मं बतला 
रखा था उसके अतिरिक्त हमारे पास जानने को कुछ नयथा । पर आज हम 
उतने अफिचन नहीं है । आज बुद्ध के धमं ओर दश्षन फी वहं सामग्री हमारे पास 
हे कफि हमं उसे ठौकठीक समश्च सक्ते हे) 

शंकर ने बुदढौ को 'अनाप-शनाय बोलने वाला दुनिया का दुदमन"१ कहा! 
कुमारि ने बुद्ध के उपदेश को कुत्ते की खाल मे पड दूध'२ जसा निकस्मा बताया । 
जिसके पास जबान है उसे बोल्ने से कौन सेक सकता ह? फिर भी इस प्रकार 
कै फूहडपने का जवाब किसी भक्ते आदमी के पासहोही क्या सकता हं ? आज 
जिसने बुद्ध के धमं ओर विनय की सरसरी तौर पर भौ पडताल की हं वहं 
उन्हं इनिया का गुमराहुं करने वाला नहीं कहु सकता । बुद्ध का धमं बिल्कुल स्पष्ट 
है । उसमें विरोध या असंगतियां नहीं ह! करुणक्ुल बुद्ध ने सफनसाफ कहा हेः 
विजय से बेर पेदा होता हे, पराजित दृभखौ होता हैः जो जय ओर पराजय को 
छोडचुका है उसे ही सुख ह, उसे ही क्नाति है \' ३ जानकारों ने इसीलिए कह्महः 
“तथागतं ने थोडे में केवल अहिसा' के तोन अक्षरों में धमं का वणेन किया हे ।"ट 
क्या सचमुच यह गुमराह्‌ करने वाला रस्ताहं ? 

कमं ओर उसके फल को वेदिक, बौद्ध ओर जेन तीनों मानते हे । कर्म 
फल का देनेवाला ईश्वर हं ओर कमफल का भोगनेवाला जीव हं। साख्यो ओर 
जनों को कमफल के भोश में ईश्वर का हस्तक्षेण मंजूर नही है। वेदान्ती 
भी इस प्रकार के हुकूमत करने वाले ईश्वर को नहीं मानते। हां, अक्षपाद ओर 
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| १. (सुगतेन स्पष्टौङृतमात्मनोऽसम्बद्धप्रकापित्व प्रदरेषो वा प्रजासु । (रहम. 
सूत्र २।२।३२ पद) । 

२. सन्मृलमपि ओहिसादि इवदतिनिक्षिप्तक्षौरवदनुषधोगि ।' (तन्त्रवात्तिक) । 

२, "जयं वेरं पसवति दुःख सेति पराजितो उपसन्तो सुखं सेति हित्वा 
नयपराजयथं “ ॥ धर्मपदः १५।५ 

४. धमे समासतोर्जहुसां वर्णयन्ति तथागताः ।' चतुःशतक । 


भूमिका ४५ 


है, केवल उसके गुलाम "जीवः की कहानी पर ध्यान देना है । बौदों को छोड 
कर सभौ जीव को एक टिकाऊ जौव समञ्ते हं। दाशेनिक भावा में कहमे कि 
जीवं नित्य हं । जीव क्ञब्द भी यहां छोड देना चाहता हूं । इसके चिषएु आत्मा 
शब्द कोलचेना हं । आत्माका अथं कू विस्तृत ह, जो लोग ईइवर को मानते हँ 
उनका ईश्वर भी इसे ज्ामिल हो जाता है । वेदान्ती आदि दानिक जो अत्मा 
के अतिरिक्त ओर किसी पदाथ की उससे अलग सता नहीं मानते उनका भी इसी 
शाब्द से क्राम चल जाता है । ओर बोद्ध रोग तो अत्मा को मानते ही नहीं 
वे भी इसीमे न' जोड करकामचला क्ते हं) 

कर्मं ह ओर उसका फल हं पर उसका आश्रय कोई टिकाऊ या स्थिर 
किवा नित्य आत्मा नहीं ह, यह बुद्ध कौ मान्यता हे। आत्मा क्था, सत्ता मत्र 
मेनो सत्‌ या स्थिरताका भानं होता हे, वहु असल में नहीं हं । बुद्ध ने इसे 
इस भकार समक्षाया ह : बीज होने पर अंकुर होता हं पर बीज ही अकर नह 
है ओर बीज से पुथक्‌ अथवा उससे भित्र कुछ ओर वस्तु भी अंकुर नहीहं । 
अतः बीज शाश्वत स्थिर टिका या नित्य नहह क्योकि उसका अकर रूपें 
परिवर्तन देखा जाता हं । वहु उच्छिन्न या नष्ट भी नहीं होता क्योकि अकर 
बीज ही कातो रूपन्तर हं । १ यहु एक उदाहरण हं जिसके हारा सिद्धांत का 
स्पष्टीकरण हं । बुद्धकाञअपनामत हं किन तो कुछ भौ अशष््वत ह ओौरन 
कु भी उच्छिन्न होता हं । प्रत्येक वस्तु अपने कारण से उत्य्र होती ह ! कर्थं 
कारणसेनतो अन्यथा भिल्ल ही होता हं ओर नत अनन्य हौ, कां कारण से 
अन्य होता तो कारण का उच्छर मानना पडता, यदि कायं अनन्य अर्थात्‌ कारण- 
स्पही होता तो उसे श्वतं या नित्य मानना पडता । पर दोनों बिं नहींहंः 
इसलिए न कोई शाहवत हं ओौर न किसी का उच्छेड होता हं । अशार्वतानु- 
चछेदवाद' बुद्ध का दक्षेनिक सिद्धति हे। यह सकारणता ओर परिवर्तेन के 
नियम के आधार पर विकसित हुजा हं। इस नियम को प्रतीच्य-सपुत्पादं 
कहते हं । जिसका अक्षरां हं : समुत्पादः == उत्यत्ति, काथंमात्र का होना ; प्रतीत्य 
(एब भवति) कारण के प्राप्त) होने परही होता हं । बुद्ध के बाद जितने 
भी बौद दाशेनिकं हुए वे श्रतीत्यसमुत्पाद' तथा अश्लाहवतानुच्छेदवाद' के सहारे 
ही अपने वाज्ञेनिक विचारों को व्यक्त करते रहै हं। सब कुछ ही जब अशाश्वत 
, ओर अनुच्छिन्न हं तब "आत्मा भी इसका अपवाद नहीं हं। इस बेटिकाञॐ, परन 
नष्ट होने बाले, आत्मा को बौद्ध चित्त या विज्ञान कहते हे) 

जिसे अश्चाइवतानुच्छेदवाद की पदे-पद पर बौद्ध देनो मं चर्चा हं उसको 
पूवंपक्ष के रूपमे कहीं भी ब्राहमण ओर जैन देनो ने छ तकं नहीं । यहु 
बात बड़े आश्चयं मे डालने वाली है । जहां भी बोद्ध दीन की आलोचना की गई 


ण्ये 


है वहां सर्वत्र उसे उच्छेदवादी दिखाया है--जभाववादी बताया हं। क्षंकर- 


१. बीजस्य सतो थथकुरो नच यो बीजु सं चेव अंकुसे ) 
न च अन्यु ततो न चेव तदेवमनुच्छेद अशादवतं घ्मता ।--ललितविस्तर } 
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चायं साफ ही सौगत देन का अभिप्राय समन्षाते कहते ह "सौगत दश्षेन ठीक 
नहीं क्योकि वे किसी कारण को स्थिर नहीं मानते, जिसका निष्कषे हं अभाव से 
भाव की उत्पत्ति को मानना,'* सौगत दषेन को शंकर वेनाक्िकः कहते हं यदपि 
सौगतों नें जहां किसी वस्तु को श्ातवत नहीं माना हं वहम उसका चिनाश्न यां 
उच्छेद मानने से भी इनकार कर दिया हं। यह्‌ एक नमूना है ओर इस प्रकार 
के अनेकों नमूने हं जिनमे इस प्रकार गलत रूप में बौद्ध दकेन को उपस्थित किया 
गया हं । खेर, विरोध करने मं अब तक बुद्ध को उच्छेड्वादी या वेनाक्शिक बनाया 
गया सो बनाया गया पर अब उन्हुं उच्छेदवादी या वेनारहिक नहीं कहा जा सकता । 

आजहम कहु रहै हे कि बुद्ध वैनाशिक या उच्छेदवादी नहीं भे पर क्या 
इसपर वे लोग विश्वासं करेगे या मानें जो बुद्धि पर पोथी धर कर तकं करने 
बेठते हे । तकं में पोयी-पत्रा काम नहीं दिया करता । यदि देता तो अपने तव 
या मतलब के बचाव के किए जल्प ओर वितण्डा की जरूरत ही क्याथी ? 
जो लोग छल-बल से, जल्प ओर वितण्डा से इसरो को चुप कर देना ही तत्व 
रक्षा का सावनं समक्षते हं, उनसे इस बात की आशा करना भूल ह षकफिवे 
दूसरे के मत को सही-सहौी देल सकंगे । उनकी यही कौन सी-कम भलमनसाहत 
हेजो जल्प ओर वितण्डा को ततत्वरक्षा का सवन कहते हुए मुहं पर धप्पड लगा 
देने को त्वरक्षा का सधन नहीं कहा । इस छली मनोवृत्ति के कारण बौद्ध 
जिस रूप में अपने दाश्ेनिकं सिद्धांत मानते ह उनको उसी रूप मं उपस्थित कर 
आल्मेचनां नहीं की गयी, फलतः उन आखोचनाओं के दारा हम जिस रूप मं 
बोद्ध दलन की ज्ललक पाते है बहु उसके स्वरूप से सर्वथा उल्टी है । 

हम जिस प्रतीत्यसनुत्पाद ओर उसके आधार पर विकसित अक्नाह्वत-अनु- 
च्छेदवाव का जिक्र कर चुके है उसके आधार पर ही पिछली बौद्ध दवाक्षंनिक प्रक्िणा 
ख्हरी हई है । विभाषा आर उसके मानने वाले वैभाषिक सम्प्रदाय का ऊपर 
जिक्र हज है । हन्होनि बुद्ध क्चन के अनुसार सत्ता को प्रतीत्यसमुत्पत्त तया 
अश्ाहवत ओर अनुच्छिन् का । सतता का वर्गीकरण पाच स्कन्धो मे ह । बोद्ध 
मान्यता के अनुसार कोई "एकः वस्तु नहीं हं प्रव्युत्‌ जहां एकः का भान होता हे 
चहां “अनेको का समूहः हमा करता हं । वृक्ष एकः पदाथं हं पर वहं हं क्या? 
जड, तना, शाखा ओर पत्र आदिक्ा समूहहीतो ह । हर्एक पाथं का यही 
हाल ह! इस भाव को व्यक्त करने के चिदु ही स्कन्ध शब्द का प्रयोग होता हे। 
स्कन्ध क्रा अथं राक्षि यां टेर ह । प्रत्येक वस्तु अभेकों का एक देर है उसमे जो 
एकः की प्रतीति ह वहु व्यवहारतः ठीक हो सकती ह पर परमार्थतः है ही 
नहीं! प्रत्येक पाथं अपने अवयवो कास्कन्ध या ढेर हं । नैयाधिक पदार्थं को अव 


थने िननेडमय मशो नभत अनन 


* अनुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायिकारणमनभ्युपगच्छताम- 
भावाद्भावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते'! ब्रह मसूत्र २।२।२६ पर शारीरकभाष्य । 

{ तस्वाध्यवसायसंरक्षणार्थः जल्पवितण्डे बीजग्ररोहसरक्षणार्थंः कटक. 
व्ालावरणवत्‌ ! न्यायसूत्र ४।२।५० 
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यवो का ढेर न मन कर अवयवो से अतिरिक्त एकं अवयवी को कल्पना करते हं) 
अवयवी को मानकर भी अक्षपाद ने मान च्या हं कि अवयवी का अभिमान दोष 
अर्थात्‌ राग, देव अर मोह काकारण ह, ।' (न्यायसुत्र ४।२।३) । यद्यपि अवयवो से 
व्यतिरिक्त अवयवी कौ सत्ता असिद्ध हं । एकः कौ प्रतीति से अवथवी की सिद्धि 
नहीं हो सकती क्योकि एकः अपने अवमेंही सिद्ध नहीं ह । एकत्व को सिदध 
मान कर हिन्द ताकिकों ने (अवयवी' की सिद्धि की ह । अवयवों के स्कन्थया 
ढेर को ही वैभाषिक पाथं मानते हं । अवयवके लिए परमाणुः शब्द का प्रयोगं 
होता हं क्योकि स्थूल पर्य का जो सुक्ष्म से सुक्ष्म अवयव हं वहु परमाणु हूं! 
इस प्रकार परमागु-पज ही पदार्थं हं यहु निष्कषं निकत्म। हिन्ड्‌ ताकिक भी पर- 
माग मानते हं पर उनके यहां परमाग्‌-पुंज पदाथं नहींहं प्रत्युत्‌ उनसे व्यतिरिक्त 
एक "अवयवी पदाय है । परमाम्‌, पथिकी, जल, तेज, ओर वाथु के होते हे। 
यहं चार भूत कहलाते हं । इन चार भूतो का कारण (अविज्ञप्ति' हे । अविन्ञप्ति 
क्या हं सो तो ठीक-डीक पता नहीं । सवतुच ही वहु अ-विज्ञप्ति न जानी गयीं 
चौजही हं । खेर, ये चार भूत, अधिक्ञप्ति, पाच ज्ञानेन्ियां ओर उनके पाच, 
रूप, शाब्द, गन्ध, रस, स्वं विषय एवं कुक पद्धहु को स्प स्कन्ध कहते हं। 
चज्नु से स्प का, श्रोत्र से शञ्ड का, नासिका से गम्य का, जिहुवा से रस का, 
हरीर (नकाय, स्पशेन्िय) से स्पशं का जौर मनं से घमं (==मानसतिक 
भवो) का जो ज्ञानं सामान्यतया होता हं उपे विक्ञन स्कन्व कहते हं। यदि इस 
ज्ञान में विषय की विशेषताएं भी लके तो वहं संज्ञास्कन्ध' होगा। जते आख 
से कोई स्त्री दिखाई पड़ीयहतो विक्तान स्कन्ध हुजापर यदि इसन्ननमेंस्त्रीका 
रंग, सूप, कड्ञजादि कौ प्रतीति भी क्ानिल होतो वहु संज्ञास्कन्ध होगा क्योकि यह 
सं सम्यक्‌ या विशेष स्प से ज्ञा-=-जानकारी हुईं ह। सुखदुःख कौ अनुभूति का 
नाम वेदना-स्कन्ध हु । इन चारों स्कन्धोसे जो कुड बचाहै वहु संस्कार स्कन्धं ह । 
इन पाचों स्कन्धो की सत्ता प्रतोत्यसमुत्पन्न होने से अशाश्वत एवं अनुच्छन्न है । 
यहं बात वेभाषिक तो मानते ही हे पर सौत्रान्तिक भी इसे सहनतहे। 


इस दाशेनिक धारा मं, जसा कि ऊपर कहु जाये हः नागार्जुन ने एक 
ओर नूतन बात पदा कर दी ¦ उन्होने कहू कि पचो स्कन्धो कौ सत्ता निरपेक्ष 
नहीं हे । किन्तु उनकौ सत्ता सापेक्ष हं । उन्होने साफ-साफ कहा है : कमं कमं 
करने वाकेफे बिना नहीं हो सकता । जब कमं होता हं तज क्षेका करने वाला 
भी होता हं । सो कमं जौर उसको करने वाला अर्थात कारक अपनी-अपनी सिद्धि 
केलिए परस्पर कौ अपेक्षा रखते ह) यह एक उदाहरण है । वर्तुतः प्रत्येक सतता 
का यही हाल हं । सब की सिद्धि सापेक्ष ही ह ।!* सत्ता की सिद्धि सापेक्ष 
है, निरपेक्ष नहीं । इसी का नाम श्रुन्यवाव' हु। शून्यवाद निरपेश्न सता की सिद्धि 
से इन्कार करता हं । पता नहीं इसमें कौन सौ असंगति है जिसे देख कर शंकरने हते 
'सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध' ( ब्रह.मसुत २।२।३१ ) कहा हं । इस शून्यवाद का निकास 

# भीध्यमिकं कारिका ८।१२,१३ ! | 
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भी प्रतीव्यसमुत्पादर पर ही अवलम्बित ह । प्रतीत्यसमुत्पाद ने किंसि प्रकार 
अशाश्वत ओर अनुच्छेदवाद का स्थापन क्रिया यह ऊपर कहागया ह । अश्ाइवत 
ओर अनुच्छिन्न या परिवर्तनक्षील सत्तामं जो सता की प्रतीति हो रहीहै वहु भी 
निरेक नहीं हं क्योकि काथं कौ सता कारण की सता की अपेक्षा रखती है। 
माध्प्रभिक शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन की मूल माध्यमिका कारिकां पर टीका 
करते समय इसीलिए चद्द्रकीति ने प्रतीत्यसमत्पाद काथं ही किया हं: हितुप्रत्यय- 
सपेश्लो भावानामुत्पादः । (षु०५) सो प्रतत्यसमुत्पाद कोरा सकारणता जौर परि- 
वर्तन का नियम नहीं हं प्रस्युत्‌ वहू सत्ता की सिद्धि भी सपेक्ष मान कर निर- 
पेक्ष सत्ता का खण्डन करता ह । 


यह खडन प्रणाली बड़ी रोचक हं । काम बिना किये नहीं होता। कल्पना 
कीजिए, भें रोटी बनाना चाहता हं । रोटी बनाना काम हं-जो मृक्षे करना 
हैसोमे रोरीका बनने वाला या कर्ता था कारक हजा। रोरी जिसे बनाना हें वह 
मेरा काम या कमं हज । पर इसं कामकेल्ए मुक्ते कुछ करना-धरना भी पड्गा। 
खाली बेटेरहने से तो काम न च्लेगासो यहु करना धरना या श्यामौ इसके 
सिए चाहिपं । पर इतनेसे भौ काम नहीं चल सकता । रोरी के दिए जटा चाहिए, 
पकाने के लिए चृह्हा आदि चाहिए । इन्हं कारण शब्व से कहु सकते हे । रोधी 
काकारण आटा हे ओौर रोटी उसका कायं है पर यदिमं हाथों से क्राम नसं 
तो यहु कथं सम्पन्न नहीं हो सकतासो हाथ भी इसके असाधारण कारण हए । इन कर्ता 
कमे, हेतु या कारणं तथा काथं कौ सिद्धि पर नाभाजुन के शब्दों में विवेचना करनी है । 


यदि कमं को स्वभावतः (निरपेक्षतः) सत्‌ मानें तो कमं को कर्तां की 
जरूरत न रहैगी ओर कर्वरा भी निकम्मा हो जायगा क्योकि उसके करने योग्य कमं 
तो स्वभावसत्‌ हं ही फिर उसकेकरने कासवार ही ष्या ? यदि यहु मानें फि कर्मं 
स्वभाव से असत्‌ है ओर वहं असत्‌ कर्गा फे द्वारा किया जाता ह तब बड 
आफत होगी । कमे बिनाहेतु के हो जायगा, ओौर कर्तां को भी नि्हूतुक ही 
कहना पडेगा । जबहेतुही नहीं र्हा तब का्य-कारगणका सवालही क्या? कायं ओर 
कारण की व्यवस्था ही जब नहीं रही तब किसी कमंया काम ेकरने कौ बात ही 
नहीं उर्ती ओर कर्ता-कारण कोई चीज ही नहीं रहते \ इस प्रकार जव कुछ करने. 
घरमे आदि कौ बात ही नहीं रही तब धर्मं ओर अधमं किक्तीकी चर्चा बेकार 
ह । (माध्यभिकं कारिका ८।२-५) । अतः स्वभावतः या निरपेक्षतः न तो सत्ताहं 
जओौरन अभाव ही है प्रस्युत कामं कफे लिश जैसे कर्ता या करते वले की अपेक्षा है 
वैसे हीकर्ता कफो कामया कमं कीञपेक्षा है । दोनों को बिना सापेक्ष भाते सिद 
नहीं हो सकती । सता को संवेक्ष सिद्ध मानने पर भी व्यवहार मे बिरोध नहीं 
आता क्योकि तस्वचिन्तक भौ व्यवहार के समय लोकप्रमाण पर ही चख्ता है। 
लोकम्रमाणक सत्य को संबति-सत्य कहते हः । संदुति-सत्य के अनुरोध से सत्ताको 
निरपेक्ष कहना दोष नहीं पर परमा्थ-सव्य के अनुरोध से उसकौ सिद्धि सापेक्ष 
हं । यहं सापेक्षता, सकारणता भौर परिवर्तन का नियम ही नाग्ुन के मतसे 
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परतीत्यसमृत्याद है । प्रतीत्यसभूत्पाद को ही उन्होने शुन्यवाद कहा है; “यः प्रतीत्य 
समुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे" (माध्यमिक कारका) । जुन्यवाद के इतने स्पष्ट रहने 
पर भी यदि लोग ऊल-जुक्ल ही उसे समस्ते रहे तो इसमें शन्यवाद के प्रवततक 
का दोष ही क्या ? न हुयेब स्यागोरपराधः, यदेन सन्धो न प्यति, पुरषापराधः 
ख भवतिः । 


जैसा करि पहले ही बताया गया हैँ नागाजुन के अनन्तर असंग ओर वसु- 
बन्धु फिर दो कांतिकारी दा्ञेनिक हृए। इन्होंने च्त्तिया विज्ञानं को तो निरपेक्ष 
सिद्ध माना पर बहुयाथें को विज्ञानसापिज्ञ कहा । फलतः बाहुच अयं भी विज्ञान के 
परिणाम या परिवतेन का एक ङ्प बताया गया। जो बाह्य अथं को निरपेक्ष मानते 
थे उनका इन्होने खंडन किथा । सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक परमाण्‌ पुंज को पदार्थ 
मानते थे । कणाद ओर अक्षपाद परमगुओं से अतिखिित अवयवौ की कल्पना 
करते थे । वसुबन्धुः के बाहचार्थं निराकरण को गौडपाद ने उसौ रूप में मान 
चा । यह्‌ मानना जरूरी मी था क्योकि वेदान्तमेंमी बाह्य सता ब्रहुम-सापेक्ष 
ही है, निरपेक्ष नहीं । 


यहां हमने ' बुद्ध के दाश्चंनिकं सिद्धांत प्रतीस्यसमुत्पाद कौ पडतालकी है । 
बुद्ध ने किसी को नतो ज्ाऽ्वतं माना ओर नक्िषी का उच्छेद या विनादही 
माना । सौत्रान्तिकों ओर वैभाषिकों ने भी इसी बात को माना ओौर विवेचना- 
पुवंक पाचों स्कन्धो की निरपेक्ष सत्ता मानी । नगाजन ने इनकी सत्ता को सपिक्ष 
कहा । वसुबन्धु ने विज्ञान की सत्ता को निरयेक्ष ओर बाह्य सत्ता को उसौ 
प्रकार विज्ञान सपक्ष कहा जसा छि वेदान्तियों ने बाद में बाहुय सता को ब्रहुम-सपिक्ष 
माना। पर किमीने नतो किसी को शाश्वतं माना न किंततौ का उच्छेद । 
इतना स्पष्ट होते हए भी विरोधी आलोचकों ने सौगतं दन को वेनारिक या 
उच्छेदवादी कहा हं नो नितान्त भ्रमहं। कदाचित्‌ सौगत दशन को टीक-ठीक 
जानकारी पानेका उन लोगों ने प्रयास्त ही नही किया) 


बौद्ध दर्शन उच्छेद-विनाक् या अभाववाद को मानता ह, यही बात उसके 
आलोचकों ने बता रखी थी जर इसी को मानं कर उन्होने बड़े-बड़े दोष दिखायें 
थे। पर हम देखते हं, उन्होने बौद देन को जिस हष में उपस्थित किया वहु 
उसका असी सूप नहीं हे फिर भा उस्तपर योषे दोष यथाथ हो ही कंसे सकते 
है । बुद्ध काअवतार अघुरों की प्रवचना के लिए हज ओर उनका देन आत्मा 
का उच्छेद मानता ह । यहु रो व्यापकं बाते जिनके उल्लेख से ब्राहमण ग्रन्य भरे 
है, आज गल्त सिद्धो रहै ह! आज बुद्ध का धर्मं ओौर देन हमारे सामने 
है । बद्ध ने अरण के क्षेत्र मं जसे काथ-पीडन तया भोग-विलास के जीवन को 
मना कर मध्यम मामे से चलनेका उपदेश्दिया कैसे ही वाेनिक क्षेत्रों मं श्लादवत 
ओर उच्छेद दोनों मान्यताभों से जच कर अश्लाहवत ओर अनुच्छेदवाद का स्थापन किया) 
बोद्ध दाद्ेनिकों ने परिवतेन के जिस वैज्ञानिक सिद्धति प्रतीत्यसमुत्पाद को व्याख्या 


५० बोधिच्यवितार 


के भ्याज से अमत्य ज्ञान निधि दीह, वंह ओर उसके द्रष्टा बद दोनों सम॑स्प 
है ~~ 
अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमश्ाऽवतम्‌ । 
अनेकाथमनानाथंमनागमसनि्गंमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यसतमुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवम्‌ । 
देशयामास सम्बुद्धस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ ॥ 
--नागार्जनं 


बोधिचयावतार 


मूल इलोक ओर अनवाद 


न 


बोधिचयोवतार 
प्रथ परिच्छेद 


योधिचित्ताचभसा 


सुगतान्‌ ससुतान्‌ सधर्भकष्यान्‌ प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्चं वंद्यान्‌ । 

सुगतात्मजक्ष॑वरावतारं कथयिष्यामि ययगमं समासात्‌ ।1१॥ 

सुगतो को, उनके पुत्रो-बोधिसत्वो के साय, उनके (कायों मे उत्कृष्टतम) 
काय धमं के साथ, तथा वंदनं सवो, सादर प्रगात्र कर सुगतों के आत्मा (न कि 
शरीर) से उत्पन्ने बोधिसत्वो के संवरावतार-अदरण-नागं का संक्षेप से जगमानुसार 
वर्णेन रूरूगा । 

नहि †कचिदपुर्वंमच्र व्यं न द संग्र॑थनकौश्चलं समास्ति। 

अतएव न में पराथंचिन्ता स्वमनो वासथितु' कृतं मयेदं ।१२॥ 

यहां न तो कोह अपुवं बात कहने के ल्पिहं ओर न मेरी रचनामंही निषु- 
णतः है! इसकिए मे सोच" भी तो कंते सोचुं कि इसमे दूसरों के ल्िकुछ्टहं। हा, 
मेरे सन को बासित( भावित) करने के लिप यह्‌ (अवद्य) है, 

मम तावदनेन याति वृद्धिं दुशं भाव््ुं प्रसादवेगः। 

अय मत्समधातुरेव पड्रेदपरो ऽप्पेनमयो ऽपि सायेक्रोऽयं ।३।। 

पुण्यभावना के निमित्त मेरी शद्धाके प्रवाहे तो इषस बाडही आ जतौहं 
फिर दुसरे किपौ समानधातुक (समानश्षीलश्यस्न) की दृष्टि भौ इस पर पड सकती 
है।जोभौहो यह (कृति) व्ययं नहींहै। 

क्षण्नपदियं सुदुकंभा प्रतिलन्या पुहषा्साधनी । 

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्पेष समागमः कुतः ।\४।। 

पुरुषार्थो को साधिका, अत्यन्त दुकंभ यह क्षणसंपत्ति* मिली है। यदि इसमें 
हितचिन्तन नहीं किया गया तो इसका फिर निलना कहां ? 


*क्षणपंपत्ति = अष्ट-अक्षण-निवृत्ति ! जाट अक्षण पे है-- १-नरक योनि, २-प्रेतयोनि, 
३-तियंग्योनि, ४-दीर्घायुष देवयोनि, ५-मिथ्यादृष्टि, ६ ~बुद्धानुत्पाद, ७~म्लेच्छता, 
<-मूकता } रज्ञा करमति ने यहां एक शलोक उद्वत क्ियादहं। वह यों है- 

नरकश्रेततियञ्चो स्लेच्छा दीर्घाधुषोऽमराः । 

भिथ्यादृग्बुडधकान्तारौ मूकताष्टाविहक्षणाः \। 


२ बोधिचितानुशंसा 


रत्रौ यथा मेधघनांधकारे पिद्युत. क्षणं दर्शंयति प्रका । 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्‌ लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ॥*५॥। 


क 


। 4 9 (- 

रात के बादलों के घने अंधेरे में जैसे बिजी क्षणभर अपनी चमक दिला 
जाती है, वैसे ही बुद्धानुभाव से लोगों कौ बुद्धि कभी क्षणमर के ल्पि पुण्य कौ 
ओर होती हं, 

तस्माच्छभं दुबंलमेव नित्यं बलं तु पापस्य महत्सुघधोरं 

तज्जौयते ऽन्येन शुभेन केन प्ंगोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ।६॥ 

इसलिये पुण्य सदेव दुबे रहता हँ पर पाप का बल सदेव महाभीषण बना 
रहता ह । उस (पाप) को कोई दूसरा पुण्य न जीत पाता, यदि बोधिचित्त नामक 
(पुण्य) न होता । ४ 

कत्पाननत्पान्‌ पर्विचितयद्‌भिद्‌ ष्टं मुनीन्द्रहितमेतदेव । 

यतः सुखेनैव सुखं प्रव॒द्धमुरप्लावयत्यप्रमितास्जनोघान्‌ ।\७॥। 

मुनीन्द्रो ने बहुत कल्पो तक चितन फरते-करते एक मात्र इस (गोधिचित्त) को 
ही कल्याण माना ह । इसे सहज हौ समृद्ध हुभा यु अपार जन-राकि को उत्प्लावित 
कर देता है । 


भवदुःलश्तानि ततुकामैरपिसस्वग्यसनानि हर्तुकामेः। 

बहुसो ख्यक्ञतानि भोक्तुकामेनं विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तं ॥८। 

संसार के शत-तत दुःखों के तरने, प्राणिपीडा के हरने, तथा अगरेक शत-शत सुखं 
भोगने की कामना करने वालो को कभी भी बोधिचित्त का परित्याग न करना चाहिये । 

भवचारकबंधनो वराकः सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । 

स॒ नरामरलोकवंदनीयो भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते ।॥॥९॥ 


संसार के कारागार मं बंधा हुञा बेचारा (मनुष्य) बोधिचित्त के उत्पन्न होने 
के क्षण मं ही सुगतसुत--बोधिसच्व कहुखाने लगता है ओर देवताओं तथा मनुष्यों के लियं 
पुजनीय हो जाता है। 


अशुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा निनरत्नप्रतिमां करोत्यनर्घा । 
रसजातमतौव वेधनीयं सुदृढं गह. णत बोधिचित्तसंं ।१०॥। 


बोधिचित्तं नामक अत्यन्त वेधनीय रसजात (== रसायन) को दृढता से ग्रहण करोः 
जो इस अपविन्न (शरीर रूपी) प्रतिमा को लेकर बुद्धरत्न रूपी अमूल्य प्रतिमा वना 
देता है । 

सुपरीकषितमप्रमेषधीभिबहुमूत्यं जगदेकसार्थ वाहैः । 

गतिपत्ततविप्रबासशीलाः सुदृहं गृह्‌. णत ॒ बोधिचित्त रत्तं ॥११।। 

गति के~युरति बरगंति रूपी क्म-ति के-नगरों के प्रवात्तियो अप्रतेय बुद्धिश्तारी; 


संसार के अनन्य सार्थवाहो बुधो के दारा परस गये बहुमूह्य बोधिचित्तरत्न को दुढला 
से ग्रहुण करो । 


ध्रथम परिच्छदं । 


कदलीव फलं विहायं थाति क्षयमन्यत्‌ कुशलं हि सवमेव । 
सततं फलति क्षथं न याति भ्रसवत्येव तु बोधिचित्तवृश्षः ।\१२॥ 


सभौ दुसरे पुण्य (वृक्ष) फल देकर केलेके समान क्षीण हयो जाते है पर बोधि- 
चित्त वृक्ष सदा फलते रहने पर भी क्षीण नहीं होवा प्रत्युत फलता-फूल्ता ही रहता है । 

कृत्वापि पापानि सुदारुणानि यंदाश्रयादुत्तरति क्षणेन । 

दू राक्रपेणेव महाभयानि नाश्रीयते तत्कयमनज्लसत्वेः ।\ १३) 


उस बोधिचित्तं का मूढ प्राणी क्यों नहीं सहारा कते, जिसका कि सहारा केकर 
अत्यन्त दारुण पाप करके भौ (सनुष्य) क्षण भरमं उसी तरह पार हो जाताहं, निस 
तरह कि वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयो से पार होते ह) 


युगान्तकालनिरवन्महान्ति पापा नि यश्षिदंहूति क्षणेन । 

यस्यानृन्ञं सानमितानुवाच मेत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ॥ १४८1 

जो प्रल्य काल की अग्नि के समान क्षण भरम महापातकों को जला डालता 
है, जिसकी अमित अनृशंसां मैत्रेयनाथ ने सुधन+ से कही हं (उस बोधिचित्त का मूढ 
प्राणी क्यों नहीं सहारा कते), 

तदबोधिचित्तं दहिविधं विज्ञातव्यं समासतः । 

बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ।\१५।। 


संक्षेप से उस बोधिचित्तं के दो मेद ह--गोधिव्रयिधान वित्तं ओर बोधिप्रस्थान 
चित्त । 

गन्तुकामस्य गन्त इच यथा भेदः प्रतीयते ! 

तथा भेदो ऽनयोज्ञेयो यथासंख्येन पंडितैः ।१६॥ 

जाने कौ इच्छावाके ओर जते हुए (व्यक्तियों) में जसा अन्तर होता हं, वेसा 
ही अन्तर पंडितो को इनमें कम से समश्च लेना चाहिये । 

बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारे ऽपि फलं महत्‌ 1 

नत्वविच््छिन्लपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ।॥। १७॥ 


बोधिप्रणिधान चित्त काभी संसार मं महान्‌ फल होता ह पर बोधिप्रस्थान 
चित्त के समान इस मं पुण्य की निरन्तरता नहीं रहती । 


यतः प्रभृत्यपर्यन्तसत्वधातुप्रमोक्षणे । 

समाददाति तच्चित्तमनिवतत्यंन चेतसा ॥१८॥ 

*^गंडव्यह्‌ सूत्र में सुधन बोधिसत्व को संबोधन करके भैत्रेयनाथ ने बोधिचित्त के 
महत्व पर कहा हँ । इस सूत्र के जिस अंश का उद्धरण प्रज्ञाकरमति ने क्ियादहैः 
बह यों है-'“बोधिवित्तं हि इल्पुत्र बीजभूनं सरवेबुद्धवर्माणां । क्षेत्रभूतं सवंजगच्छुक्ल- 
धर्मविरोहणतया ! धरणिभूतं सवंलोकप्रतिह्णरणतया \ यावत्‌ पितृभूतं सवंबोधिसरव-मारक्षणतया 
॥ पेयालं ।। वंश्रवणभूतं सवंदारिद्रयसंछादनतया } चिन्तामणि राजमूतं सर्वाथसंसाधनतया । 
भद्रवटभूतं सर्वाभिभ्रायपरिपूरणतया ! शदितमूतं क्लेशदातुविजययाय । 


1 धोभिचिसानुक्षता 


तततः प्रभृति सुप्तस्य प्र॑भत्तस्यध्यनेकश्चः । 

अधिच्छिल्लाः पुण्यधाराः प्रवर्तन्ते नभःसमाः ।\१९॥ 

जव से केकर अनन्त सच्वधातु (=-प्राणिलोक) कौ मुक्ति के ल्यि (मनुष्य) 
अनिवतनीय चित्त से उस (बोधि-) चिच को ग्रहृण करता है, तब से लेकर सोतं 
(जागते), (सावधान) प्रमत्त (सभी अवस्थाओं मे) बार-बार आकाश के समान पुण्य 
का निरंतर भ्रवाहं बहता रहता हं ¦ 

इदं सुवाहुपृच्छायां सोपपत्तिकतुक्तवान्‌ ¦ 

हीनाधितुवितिसत्वार्थ स्वयमेव स्यागतः ॥२०॥ 

तथागत ने स्वयं ही सु्राहुपृच्छा (नमक सूच) मे हीनथान के श्रद्धालु खोभौं 
को लक्ष्य करके, इस (वीधिचित द्वारा पुण्य कौ निरन्तरता) को युक्रितियुवंक कहा है। 
[ उस युक्ति का यहां अगले दो श्लोकों मं वर्णन ह।,| 

श्िरःशकानि सत्वानां नाश्ष यामीति चिन्तयन्‌ । 

अ्रमेग्रेण पुण्येन गृहु.यते स्म हिताश्चयः ॥२९॥ 

कफिमुतप्र भितं श्ुलमकैकस्य जिहौषतः। 

अभ्रमेयगृणं सस्वमेकंकं च चिकीीवत्तः ॥२२॥) 

कुछ प्राणिप्रो को शिरःपीडा दूर फरने कौ बात सोचनेवाठे हिर्ताचतक को 
अभ्रमेय पुण्य मिलता है! शिर प्रसेक प्रणो को प्रनाणरहिति पीडयं फे हरन ओर 
प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान्‌ यनाने फौ इच्छबकले (बोधिसत्व) के पुण्य का 
फह्ना ही क्या? 

कस्य मातुः पितुर्वापि हितांशसेयमीदृशी । 

देवतानामृषीणां वा ब्रहु-मणां वा भतिष्यति ।॥२३॥ 


माता अथवा पिता, देवताओं ऋषिथों अथवा ब्राहमणो मे से किसकी इस प्रकार 
भी हितमावना होगी । 
तेषामेव च सत्त्वानां स्वाथे ऽप्येष मनोरथः । 
नोत्पन्नपुरवंः स्वप्ने ऽपि परार्थे संभवः कतः ॥२४। 
यहं मनोरथ स्वप्न तक में अपने लिये भौ उन सबं के (मन मे) उत्पन्न न हभ, फिर 
दूसयों के लिये उसका होना सम्भव कंसे ? 
सत्वरत्नविकश्षेषो ऽयसपुर्वौ जायते कथं । 
यत्परार्थाहयो ऽन्येषां न स्वार्थे 5 प्युपजायते ॥२५॥ 
यह कंसा अपूवं सत्वरत्न जनमा है ! जिसका पराथं चितन (अन्य सत्वो मे) 
स्वार्थं के चि भी उचपन्न नहीं होता! 
जगदानन्दबीजस्य जगवृदुःखौषधघस्य च । 
चित्तरत्नस्थ यत्पुण्यं तत्कथं हि प्र "यतां ॥२६॥ 


प्रथते १६०४ ५ 


जौ जगत्‌ के आनन्द का बीज है ओर जगत्‌ के दुःखो की ओषधं है उस चित्त 
रत्य कानजो पुण्य दहै, उसे कंसे मापा जाद्‌ ? 

हितासंसनमात्रेम बुदढदूजा विशिष्यते । 

कि पुनः सर्वसत्वानां सर्वसौख्यं मच्चमात्‌ ।\ २७६ 

कोरी हविषिता भो बद्ररजा सते श्रेष्ठ होतो है, फिर सब प्राणियों के ल्वयि सव 
सुखो के प्रयत्न का कहना ही क्या? 

दुःखमेवाभि यावन्ति इःखनिःसरणाङ्या । 

सुखेचठरेव संहन्‌ स्वधुवं घ्नन्ति क्ञत्रुवत्‌ ।२८।। 

दुःख से निकलने कौड्च्छासे (प्राणी) द कौर ही दौडदे हे । महव 
(वे) सुखौ को इच्छासेहौ ह्रत्र के समान अपने चुखों कौ हत्या कर डाख्ते हे। 

यस्तेषां सुलरंकाणां पीडितानामनेकक्षः । 

तृप्तिं सवमु : दुर्या सर्वाः पोड!8ि छनत्ति च ॥२९।। 

नाज्ञयत्यपि संमोहं साधुश्तेन समः कूटः । 

कुतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं दा तादृशं कूतः \\३०॥ 

जो, युषे के दीन उन अनेक अ्रफार से पौव्तिं को सच सलौ चे तृप्त करता 
है, उनको सब पोडओं को दुर करता है, उनके अन्ञात्र का नान्न करता हं; मला उसके 
खमन साधुं कहां होगा, उसके समान भिन्र कहां होगा, अयवा उसके समन पुण्य 
कहां होमा । 

कृते यः प्रतिङ्क्वात्ति सो ऽपि तावलव्रक्षस्यते। 

अन्यापारितस्धुत्तु बोधिरस्वः किमुच्परतं ॥२३१॥ 

जो उपकार करने पर प्रत्णुपकार करता ह, उक्षो भो प्रश्षता होती ह। पिर 
अकारण भित्र बोधिसत्व के विषय मं कहना हौ क्याः 

कतिपयजनसत्रदायकः कुज्लकृदित्यभियृज्यते जनैः ¦ 

क्षणमशनकमात्रे दानतः सपरिभेव दिवसाधेयापनात्‌ ॥२३२॥ 


कुछ लोगे को, किसी-किसी क्षण, तिरस्कार के साय, रूवा-तृखा भोजन, निससे 
आधा ही दिन बिताया जां सकता है--देने से सत्रदयक (सदावत्तं खोलनेवले) को 
पुण्यात्मा मान कर लोग पूजते हुं। 

किम्‌ निरवधिसत्वसंख्यया निरवधिकालमनुप्रयच्छतः । 

गगनजनपरिक्षयाक्षयं सकलमनोरथसंअ्पुरणं ।।३३॥ 

अकाल मं जोवधारियों की स्थितिक्राल तकं अक्षय, संपुणं मनोरयों के परिपुर्णं 
करनेवाले, असंख्यत्राणिस्तहूगत, अनन्तं काल तक कै दानं फे दाता के विषय मं 
कहना ही क्या? 

इति सत्रपतौ निनस्य पुत्रे क्षं स्वे हुदये करोति यश्च 1 

कलुषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ ॥ ३४ 


६ बोधिचिसीन्‌ शंसा 


इस तरह कै दानपति, बद्धपुत्र के प्रति, जो अपने मनम पीप कौ बात सौचतीं 
है, उसे उतने कल्प तकं नरक भें रहना पडता है जितमे क्षण तकं कि उसके हदय 
मे पप का विचार उत्ता रहता हे। 

अथ यस्य सनः प्रसादभमेति प्रसवेत्तस्य ततो ऽधिकं फलं । 

महता हि बलेन पापकमं जिनपुत्रेषु शुभं त्वयत्नतेः ।। २५1 

पर जिसके मन मेश्रद्ा होती ह, उसे ओर भी अधिक फल होता ह। बलवत्तर 
पाप के कारण ही बुद्धपुत्रो के प्रति कोई कुरत कर वैव्ता ह । उनके प्रति सुकृत 
सहज ही होता ह । 

तेषां शरीराणि नमस्करोमि 

यत्रौदितं तद्र रचित्तरत्नं । 

यत्रापकारो ऽपि सुखान्‌बन्धी 

सुखाकरांस्तान्‌ शरणं प्रथामि ।॥२६॥ 

जिनमे वह श्रेष्ठ बोधिचित्तरत्न उत्पन्न हज ह, उनके शरीरें को प्रणाम फरता 
हूं । जिनके प्रति किया गया अपकार भी सुख देतादहै, उन सुख के आकरो की हरण 
जाता हं । 


हितीय परिच्छेद 


पापदेशना 


तच्चित्तरत्नग्रहणाय सम्यक्‌ पूजां करोम्येष तथागतानां । 

सद्धमं रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां ।\१। 

उस बोधिचित्तरतन के ग्रहणं करने के किए बुद्धो कौ, निर्मल सद्ध्मरत्न की 
ओर गुणसागर बुद्धपुत्रों कीन पूजा करता हू। 

यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव भैषञ्यजातानि च यानि सन्ति) 

रत्नानि यावन्ति च यन्ति लोके जलानि च स्वच्छमनोरमाणि ।२॥ 

लोक में जितने पुष्प है, एल है ओर जितनी ओषधियां हं तया निप स्वच्छ 
ओर मनोरम रत्न एवं जल है । 

महीधरा रत्नमयास्तथास्ये वनप्रदेशाश्च विवेक रध्याः । 

लताः सुपुष्पाभरणोज्ज्वलाश्च दुमाह्च ये सत्फलनस्प्रसाखाः ।\३। 

तथा अस्य जो रत्नमथ पर्वत सौर एकान्तरसणीय वनखंड हं, तपरा जो सुन्दर 
पुष्पाभूषणों से उज्ज्वल लताएं ओर सत्‌ फले से शुकी साख्यं वाले वृक्ष हं । 

देवादिलोकेषु च गन्धधूपाः कल्पद्रुमा रत्नमयाश्च वृक्षाः । 

सरांसि चाम्भोरुहुम्‌बणानि हंसस्वनत्यन्तशनोहूराणि ।१४।। 

देवताओं के खोकों मं तथा अन्यत्र जो गन्प-घूप ह कल्पवृक्ष ओर रत्नमयवृक्ष 
है, तथा कमलो से भूषित, हंसों की कूजन से अत्यन्त मनोहुर सरोवर हं । 

अङ्ृष्टजातानि च शस्यजातान्यन्यानिं वा पृञ्यविभूषणानि। 

आकाडधातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपौसःन्यपरिग्रहाणि ५५ 


अपने आप उत्पञ्च जो धान्य है अथवा आकारशधातु कौ व्याप्ति पर्यन्त उपलभ्य 


जो अन्यान्य पूजनीयजनोचित पदाथं हु! ये सब यदि परपरिगृहीत नहीं है तो-- 

आदाय बुद्धया मुनिपुगवेभ्यो निर्पातयाम्येष सपुच्रकेभ्यः । 

गृह णन्तु तन्मे वरदद्किणीया महाकृपा मामनुकेम्पमानाः ॥\६॥। 

इनका बुद्धि से प्रहण कर, सपुत्रं मृनिवरों के प्रति उत्तगं करता हूं! ह भेष्ठ 
दक्षिणा के पात्र महाङृपालृओ! मुञ्च पर अनुग्रह करके मेरा वह (सब उपहार) स्वीकार कसो । 

अपुण्यवानस्मि महादरिद्रः पजार्थमस्यन्मम नास्ति {किचित्‌ । 

अतौ ममार्थाय परार्थचित्ता गृहु.जन्तु माणा इदमा्मज्ञक्त्या ॥\७॥। 

अपुण्यवान्‌ हूं, महा दसि हुं, पूजा के लषु मेरे पास ओर कुन है । अतव 
हि निःस्वा्थंचित्त प्रभुओ मेरे (हित के) अथं इसे अपनी शक्ति से स्वीकार करो! 


८ पायदेश्चना 

ददामि चट्मानमहं जिमेभ्यः सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः । 

परिग्रहं मे कुर्ताग्रसस्का युष्मासु दासत्वमुपेसि भक्त्या ।\८।) 

सु्धों ओर उनके आल्यजों के प्रति भे सब प्रकार ते पुषं आस्मससर्षण करता 
हं । है अग्रसस्वी! गुर स्वीकार फरो) सं शविति से तुष्हास सव हूं) 

परिग्रहेणास्मि भवस्ते निभोभिवे स्वहितं करौ) 

पर्व च पापं समतिक्रष्राल्ि नान्यच्च पपि प्रकरोमि भूयः ॥९। 

तुम्हरे स्वीफार फएरने रै संर मे चयरहितं हये जं प्राण-हुत करूंगा । पहु के 
पापों को एोऽदगा वथा ईरा पाप संह करूंगा, 

रत्मोर्ण्वसस्तन्भसनोरणषु सुदंतामयोद्मासिपिसानकेडु । 

स्दच्छोपज्वलस्फाटिषयुटिटमधं सुगन्धियु स्माननृहेषु तेषु ।॥२०।। 

सुगन्ध ते पर्णं ठ्य स्मापाार मं, जी रत्नासे देदीप्यमान स्तंभो के कारण 
मनोरम हे, जियके वितान (वंश्य) सृप्ताजण्ति एवं मावस, नके कुटिटम (र) 
स्वच्छ तथा स्वेत स्फटिक फे हें; 

ममोज्चगन्धौरकपुप्पभूर्णः कुम्भर्नहूषसस्तमपेरनेकं 

स्तनं फरोस्पेष तथागतानां तदात्यजानः च सगोतवाद्यं ।\११॥ 

भृ तथागतं सौर उदके आत्मजो को, धुगन्धितं जख णोर पुष्पों से पभ महारत्नों 
के अनेको कलशी र, यीतच्छयमुतक स्नान करता र) 

प्रत्‌ पित्तधौ तसलेरतुल्यवस्त्रेष्व तेषं तनुमुन्मृषामि । 

ततः सुरक्तानि युधूपिवानि ददामि केभ्यो अर्वोतराणि ।१२॥ 

धूपे हुए निप्र पस्नी से उनके शरीये को पोता हं! फिर अच्छी तरह 
रगे, अच्छी तरह धूपे हए, उक्तम चोर उनकी भेट करता हूं । 

दिव्यैमु दुर्लक्ष्मपिचित्रश्ोभेरवस्त्रे रलं कारवरेश्चतैस्तंः । 

समन्तभद्राजितमंजुयोषलोकेऽदरादोनपि मण्डयानि । १३५ 


दिष्य, कोमल, चिकने, ओर विचित्र श्ञोभावाले वस्त्रो मौर जभूषणों से समन्तमद, 
अजित, मंजुधोष तथा ल्नोकेश्दर आदि (बोधिसत्वो) को भौ तिभूषित करता हू । 

सर्वं निसाहखविसारिगन्धर्गन्धोत्तमेस्ताननुलेपयामि । 

सृत्तप्तसन्मृष्टसुधौतहेमप्रभोज्ज्यलान्‌ सर्वमुनोनकायान्‌ ।\ १८) 

समृत त्रिसाहल्र* लोकधातु मं पुगन्ध को फराने वारे उतम गन्थव्यों से घत 





1 





थण == तम पका ७१५. 


*तिसाहल~शत कोटि चतुर्‌ (== उत्तर कूर, अपर गोदानीय, पूर्व॑विदेह्‌, जंबरद्ीप,) 
ह्वीप । 

१००० चतुद्वीप (चन्दर सूं सुमेर कामयातुदेव ब्रह मलोक सहित ) = चूडसाहस्र 

१००० चूडसाहुस्न्= मध्यसहुसख अथवा द्विसाहुसर 

१००० सध्यसाहस्न == महासा अथवा चरि साह्न (जभमिधमंकोश्च ३।७३,७४) 


हितीश्र परिच्छेद ९ 


मुनिवरो के शरीरो को अनुकप्ति करता हूं, जो अच्छी तरह तपा, मांजे ओर धोए 
गए सुवणं को तरभा के सपान उष्ट्वल है । 

मान्दारवेन्दीवरमहिलक्ा्चैः सर्वेः सुगन्धैः कुधुतैभनोलैः ¦ 

अभ्यवंयाम्यच्यतशान्‌ मुनीन्धान्‌ सग्भिश्व संस्यानसनो रमाभिः \\ १५ 

मान्दारव, उत्पल कया सह्लिका अदि सज युपंधित सनोह्र पुष्पो वथा सुन्दर 
गयी हई मालाओं दवारा परम वूजनीय मुनिवरो फी पुजा करताहुं। 

स्फोतस्फुरद्‌गन्धसनोरमेऽ्च तल्धूपसेवेरपरध्‌ पयामि । 

भोज्येश्च खायविधिवैश्च पेस्तेभ्यो निवेद्यं च न्विदयानि ।१६॥ 

उन्डँधूपके मेवों से धूप देता हूं जौ अपने फेलने वाले निमल गन्ध से मन को विश्राम 
देते हुं तथा विविधं प्रकारके भोज्य, खाद्य ओर पेयोंसे उण नैवेद्य जपित करताहुं) 

रत्नघ्रदीपांहव निवेदयामि सुश्रेपद्मेषु निविष्टपेक्तीन्‌ । 

गन्धोपर्प्तेषु च कुटिटमेषु किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोलान्‌ ।\ १७\ 

सुवर्णं कमलो पर पंदिति में सजे रत्ल-प्रदीप सर्मापित करता हं ओौर सुगन्ध से 
च्ष्ति कुटिटिभों पर मनोहर पुष्पसम्‌ह विेरता हूं । 

प्रलस्बमुक्तासणिहारशोभानाभास्वरान्‌ दिम्मुखमण्डनांस्तान्‌ । 

विमानमेघान्‌ स्तु तिगोतरम्यान्‌ मेत्रीमयेभ्थोऽपि निवेदयामि ॥\१८॥। 

खटकते हुए मुक्तामणिषों के हारों से शोभित, चमकते हुए, दिशाभुलो को विभूषित 
करनेवाले, स्तुति ओर गीतों से रस्रणीय उन विमान मेधो को भेत्रीषय (बुधो बौर 
बोधितस्वों) को भेंट करता हूं । 

सुवर्णदण्डंः कथनीयसूवेः संसस्तमुक्तानि सम्‌च्छितानि । 

प्रधारयाम्येष महामुनीनां रत्नातपच्राष्यति शोभनानि \\१९॥। 

सुवर्णख चित-दंड, खूपमनोहर, मुक्ताजटित, अविरमणोय, तने हए, रत्नसय छत्र 
महामुनियों के ऊपर धारण कराता ह । 

अतः परं प्रतिष्ठन्तं पुजामेधा मनोरमाः । 

तुयं संगौतिमेधाश्च सवंसच्वग्रहुपणाः २०६ 

इसके बाद भगोस्म गुजा-गरेयं वथा सन प्राथियों को आनंदित करने वि न्‌त्य- 
गीत-वादित्रमेध प्रवतत हो । 

सवं सद्धमं रट्तेष॒ चैव्येषु प्रतिसाद्यु च । 

पुष्परत्नादिवर्बाह्वि प्रवर्तन्तां निर्दर ॥२९१।) 

संपृणं सदम-रत्नो, स्तयो सौर प्रधिमाभों पर निरन्तर पुष्प रत्नादि कौ वर्षा होती 
रहे । 

मंजुघोकषश्रभृतयः पूजयन्ति यथा भिनान्‌ 

तथा तथागतान्‌ नाथान्‌ सपुच्रान्‌ पुजयाम्यहुं ।\२२॥ 


१० पापदेश्नना 


मंजुघोष प्रभृति बोधिसत्व जिस तरह बुद्धो की पूजा करते ह" उसी तरह प्रभू 
तथागतो कौ पुत्रोसहित मे पूजा करता हू । 

स्वरगसागरेः स्तोत्रैः स्तौमि चाहं गुगोदधीन्‌ । 

स्तुतिसंगीतिमेघाश्च संभवन्त्वेष्वनन्यथा ।।२३॥ 

स्वरप्रभेशे के समुद्र रूप रतोत्रों से मै उन गुण-समुद्र की स्तुति करता हं । यहां 
स्तुति-संगोतियों के मेध अनुरूप भाव से उमड पडे । 

सवेक्ेत्राणुसंख्येश्च प्रणामेः प्रणमाम्यहं । 

सर्वेश्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्त मान्‌ ।।२४॥। 

त्रैकालिक सब बुद्धो को, उत्तम धर्मं जौर संघ सहित, सब बुदक्षेत्रों के परमाणं 
की संख्या जितने, प्रणामो से प्रणाम करता हूं । 

सर्वेचत्यानि वन्देऽहं बोधिसत्वान्न्यास्तथा । 

नमः करोम्युपाध्यायान्‌ अभिवन्दान्‌ यनीस्तथा ॥२५॥। 

सब स्तृषों ओर बोधिसस्व-मंदियों कौ वंदना करता हूं । उपाध्यायो ओर अभि- 
नादनं के योग्य त्पस्वियों को नमस्कार करता हूं, 

बुद्धं गच्छामि शरणं यावदाबोधिमण्डतः। 

धर्म गच्छामि शरणं बोधिसत्वगणं तथा ।२६॥ 

जितना कार बोधितस्य कौ प्राप्ति मे ल्मे उतने काल तकके ल्िएिम बुद्धे की 
शरण जाता हुं धमं की शरण जाता हं ओर बोधिसत्व-संयप की शरण साता हूं 

विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ स्वदिक्षु व्यवस्थितान्‌ । 

महाकारणिकाश्चापि बोधिसत्वान्‌ ङतांजलिः ।२७।। 

सब दिश्षाओं मे व्यापकं होकर स्थित महाकारणिक संबुद्धो ओर बोधिसत्वो से 
अंजलि बध निवेदन करता ह । 

अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेैवं वा पुनः। 

यन्मया पञ्युना पापं कृतं कारितमेव च ।२८॥ 

यच्चानुमोदितं किचिदारनधाताय मोहितः । 

तदत्थयं देशयाभि पच त्तापेन तापितः ।\२९। 

आदि रहित संसार में अथवाइसौ जस्ममे मुक्षप्च्चुने नजो पाप किषएु ओर 
कराए हं ओर मोहवशष जो आत्मघात का अनुमोदन किया ह, उस्र अपराध के पर्वात्ताप 
से रित होकर मं देशना करता हूं । 

रत्नत्रयेऽपकारो यो मातापितृषु वा मया) 

गुरुष्वन्येषु वा क्षेपात्कायवाग्बुद्धिमिः कृतः ।\२०। 

अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 

यत्कृतं दारुणं पापं तत्सवं देशयाम्यहुं ।३१।1 


हि तीयं परिच्छेद ११ 


्निरत्न के प्रति, माता-पिता के प्रति तथा अन्य गुरुजनों के भ्रति मोहन काय- 
नाग्‌-मन से जो अपकार हो गए है (अथवा जानवृञ्ल कर) अनेक दोषों से दूषित मुञ्च 
पातको ने जो दरण पाप किए हं, उन सब की देशना करता हूं । 

कथं च निःसराम्यस्मादललित्योद्िश्नो ऽस्मि नायकाः । 

मा भृन्मे मंत्युरचिरादक्षौणे पापसंचये ॥२३२।। 

केसे इस (पातक) से निकल ! नायको, मे सदा व्याकुल रहता हूं ।! पपराशि 
केक्षीण हुए बिना ज्ञटपट मेरी मृत्युन हो), 

कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परिशायन सत्त्वरं । 

मा मसाक्षीणपापस्य मरणं ीमेष्यति ॥३३।। 

शीर बचायो ! कंसे इस (पाप) से मेरा उद्धार होगा। बिना पाप क्षीण हूए 
मुञ्चे रीर मरना न पड) 

कृताङृतापरीक्नोऽयं म॒त्युविश्चंम्भघातकः । 

स्वस्थास्वस्थरविहवास्य आकर्मिकमहा्निः । ३४) 

यह मृत्यु विरवासधाती है, यह कमी नहीं देखती कि क्या क्रिया गया हं ओर 
क्था नहीं । इस अकस्मात्‌ भिरनेवाली गाज के रहते स्वस्थ या अस्वस्थ होने का भरोसा 
ही सक्या? 

त्रियात्रियनिमित्तेन पापं कृतमनेकधा । 

सर्वमृत्सृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातसीदृशं ।\३५) 

दोनों प्रियो ओर अप्रियो के कारण मेने अनेक पाप किए हं) सब को यहीं छोड़ 
जाना होगा) एसा कभी सोचा तक नहीं । 

अभ्रिया न मविष्यन्ति त्रियो से ने भविष्यति) 

अहं च त भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति ।॥२३६) 


अप्रिय न रहुगे, मेरा प्रियनरहैगा, सं नं रहुगातया (यहु) सब (सी) न रहेगा) 

तत्तत्स्मरणतां याति यदयद्रस्त्वन्‌ भूयते । 

स्वप्नानुभूतवत्सर्वं गतं न पुनरीक्ष्यते \\२३७।। 

जिस-जिसका अनुभव होता ह उस-उस वस्तु का स्मरण होता हं । अतीतं स्वप्त 
के अनुभव के समान फिर नहीं दिलाई पड़ता ! 


इहव तिष्ठतस्तावद्‌ गता नैके श्रिथाप्रियाः 1 

त्चिमित्तं तु यत्पापं तत्‌ स्यितं घोरमग्रतः ।\३८॥। 

यहीं रहते-रहते अनेक प्रिय ओर अप्रिय चले गए पर उनके निमित्तं जो पाप 
किया गया वह घोर स्पे आगे खडाहं) 

एवमागन्तुकोऽस्सीति न मया प्रत्यवेक्षितं । 

मोहानुनयविद्ेषेः कृतं पापमनेकधा ।\३९॥ 


१२ वपदेश 


मेने नहीं सोचा किमे इस तरह क्षण भशर का मेहसानहुं। राग, द्वेष ओर 
मोहुवश्ष मेने अमेर प्रक्षार के पाय किए, 

राचिदिवमविध्रामगायुषो वर्घते व्ययः! 

आयस्थ चागो नास्ति न ररिष्यामि एकि स्वं ।॥४०।। 

दिनरात निरंतर आयु का व्यय बदृता जाता है पर आय कहीं से नहीं होती) 
फिर भलामे क्यों न सकूगा) 

इह शय्यागतेनापि बन्धुशध्येऽयि तिष्ठता । 

मयेवेकेन सोढव्या मर्मच्ठेदादिवेदना ।\४१॥ 

हूं खाट पर पड़ रहकर भी, यन्धुभों के बीव रहते हए भी, (मर्ण काल मं) 
मुके अकेले ही मर्म-छेद आदि पीडाषएं सहनी होगी - 

यमदूतेग हतस्य कुलो कथः दुत: सुटुप्‌ । 

पुष्यमेकं तडा चाणं मया तम्य य सेवितं ।*५२॥ 

यमडूतो दाय पकड़े जाने पर कहां बन्ध ! कहं भिन्न ! 1 उस समय एकमात्र 
करेण पुण्य हु ओर उसका भने आचरण वहु किया । 

अनित्यजीवितासह्नादिदं भवमजानता । 

प्रमत्तेन भया नाथा कहू पापसुपा्पजतं ।४३।। 

क्षण्भंगुर जीवन मे आसति फे कारणः, दूस भयको सं जनते हुए, हे प्रभुओ। 
मुञ्च ध्रमत्तने बहुत पाप कसाए । 

अननच्छेदा्थमप्य्य नीयमानो विशुष्यति । 

पिपासितो दोनद्ष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ \1४४।। 

आज अंगच्छेदः के किए के जायां जाने बाला व्यित भौ (उर के मारे) सख 
जाता है, उसे प्यास लगतीहै ओर उक्त दीनदुष्टि को जगत्‌ कुछ र ही दिलाई 
पडता हें । 

कि पुनर्भरवाकारथमदरतेरधिष्ठितः । 

महान्नासज्वरग्रस्तः पुरीषोस्यगवेष्टितः ॥४५।। 

कातरंदु ष्टिपातेश्व चाणान्वेषो चतुदिशं । 

को मे महाभयादस्मात्‌ सधुस्त्राणं भविष्यति ।४६। 

त्राणश्ून्या दशि दृष्ट्वा पुनः संमोहुमागतः । 

तदाहं कि करिष्यामि तस्मिन्‌ स्थाने महाभये ।॥४५७॥। 


फिर भयंकराङति यमदूतौ से पकडे जाने पर, महाभय रूपी ज्वर से प्रस्त, भलमूञ् 
मे लतयत, "कौन साधु इस महाभय मे सृन्ने शरण देगा (यह्‌ सोचते), कातर निगाहों 
से चारों दिशां में शरण सखोजते हुए" (पर) दिशाओं को शरणरहित देख, मूत 
हो जाने पर, उस समय उस महाभय के स्थानम मे क्या करूगा? 


द्वितीय परिच्छेद १३ 


अद्यैव शरणं यापि यान्‌ शहूदलःन्‌ । 
जगद्रक्ष्यनुदधुः म्वे्ररहुरान्‌ = लजिनःर्‌ ॥*४८। 


आज ही जक्त्‌ की स्था मे उत, सव्र॑भयहरी, मङाबली, जगन्थ बुद्धो कौ 
सरण जातः हं । 

तेश्च्यधिगतं धर्यं संसारमयमदनं ; 

दारणं यासि भावेन बधितस्ययभं तथा 11४र) 


षि 


उनके हास रा्ञात्कार कठ दु धमर की, जो संसार के भय का नारक है, 
तथा बोधिसत्वव पै भव्ति से शरण जाता हूं 

समन्तभद्रायाह्मातं दद्यमि भयविह्‌.वलः । 

पुनश्च पञ्जुधोषाय ददास्दात्यादरमास्मना \\५०॥) 

भय से व्याक्रुर हो मे समंतभद्र को आत्मदान देखा हं, फिर स्वयं मेजुधोष को 
आत्मसमर्पण करता हं । 

तं चावलोकिचि नायं इुषाञ्याङ्ल्यारिणं । 

विरोम्यातिरयं भतः सं मां रक्षतु पाथिनं ।॥५१॥ 

उन करुणा से व्धाक्रृल हे दौड पडते वाले अवलोकरितेश्ष्वर को मे भयभीत होकर 
कातर स्वरसे पुकारताहु, वे मुञ्च पपी की रञ्चा करे 


आयंमाकागभं च क्ितिगभ च भावतः) 

सर्वान्‌ महाफषांहयावि ऋगान्वेषी विसेष्यहं । ५२) 

मं शरण खोञता हंजा, अपने अन्तर से, आयं अआकाज्ञगभे तथा क्ितिगभं एवं 
सब महाकारणिक्तों को पुकारसाः हं । 

थं दृष्ट्वंव च संत्रस्ताः पछायन्ते चतुरं । 

यम्‌दतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि विणं ५२३) 

जिन्हे देखते ही थमहूख सादि दुष्ट उर कर चारो शिक्लाओं मे भाग जाते हेः 
उन वज्री को नमस्कार करता हूं, 


अतीत्य युष्मद्चनं सात्रतं भयदकषनात्‌ । 

दारणं यामि वो भीतो भयं नाह्यत द्रुतं ॥५४।। 

तुम्हारो बात न मान कर, अब भय देव कर डरा हृं, मे वुस्हारी जरणं 
ज्ञाता हः चधा भय दूर करो) 

इत्वरब्याधिभीतो ऽपि वेश्यवाक्यं न कड्पेत्‌ । 

किमु व्याधिरशतग्रस्तश्चतुभिह्चतुरत्तरः ।१५५॥ 


१४ पादेना 


क्षणिक व्याधि केणणते भी कोई वै का कचन नहीं टाच्ता, फिर चारं 
अधिक चार सौः व्याधि से रत्व (उत) काक्ट्मा हु दका? 

एकेनापि यतः सर्वे जस्दद्ोदणता नराः । 

नह्यन्ति येषां भषञ्यं सर्वेदक्नु र विद्ते ॥५६।। 

एक ही व्याधिस्ते जंबू द्वीप के उव रोण मरते (रहते) हः जिनको चिकित्सा 
सब दिक्ाओं मे दृढे नहीं भिल्ती। 

तत्न सर्वज्ञवे्स्य स्वहत्थापहादिणः । 

वाक्यनुल्लंवथामीति धिम्‌ मामत्यन्तमोहितं ।५७\। 

एसा होने पर भी, सन व्थाधियो के दूर करने वाले, सर्वत व्यं की बात का 
मे उल्लंघन करता हूं । सुश्च सहासूढं को धिकार । 


अत्यप्रमत्तस्तिष्ठासि प्रपार्वे्वतरेष्ेधि । 

क्रिम्‌ योजनसाहस्रे प्रपाते दीघंङालिके \\५८१ 

छोटे-मोटे प्रपतों से म अत्यन्त सावधान रहता ह, फिर सहल योजन गहरे प्रपात 
से, जहां चिरकाल रहना पड़, कहना ही क्या? 

अद्यैव मरणं नेति न युक्ता मे सुखासिक्रा। 

अवह्यमेति सा वेत्य न मविष्याम्यहं यसा ।\५९॥ 

आज ही तो मृत्यु सा नहीं रही! मुक्ते घुस से बेठना ठीक नही । अवद्य ही वहू 
समय आएगा जब मे नहीं रहूंगा । 

अभयं केन मे वत्तं निःसरिष्यामि वा कथं) 

अवशयं न भविष्यामि कस्मान्मे सुस्थितं मनः ।६०॥ 


किसने मक्षे अभय दे रला हं? कंसे निस्तार होगा? अवश्य (एक दिन में 
यहा) न हूंगा। पिर मभी मेरा मन क्यो सुस्थिरं हं? 


पर्वानुभ्‌तनष्टेभ्यः # मे सारमवस्थितं । 
येषु मेऽभिनिविष्टेन गुरूणां लंधितं वचः ।\६१॥ 


र्वानुभूत (वस्तुजो) के नाश हौ जाने पर मेरे पास सार बचा हीक्या कि 
जिनमें आसक्त हो मेने गुरवच्रन न माने । 


जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून्‌ परिचितांस्तथा । 
एकाकी क्वापि यास्यामि कफ मे सर्वेः परियाप्रियैः।॥६२॥ 


यह जीवलोक, बन्धु तथा परिचित, (सभी को) छोड कहीं अकेला चला जागा, 
फिर सब्र प्रियश्रियो से मेरा (लेना-देना) क्था? 
भणयने 

“एक कालमत्थ्‌, तथा सौ अकाल मृत्यु मिलकर १०१ व्याभियां होतौ है । इह 
की संश्या वात, पित्त, कफ तया सन्निपात भेद मे ४०४ हो जाती है) 





हितीय परिच्छेद १५ 
इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता राचिदिवं सखडा। 
अक्ञभाधियतं दुःखं निःसरेथं तदः कधं ।६३।। 
रात-दिन सदा मुके यही चिन्ता करनी चाहिए कि अपुण्य से इः निह्चितहं 
ओर से उससे कंसे धार हॐ? 
मया वाछेन मृदटेन यत्‌ {कचित्‌ पादसर्तचतं । 
प्रकृत्या सच्च सावं प्रज्ञप्त्यावद्यमेव च ।\६४। 
तत्सर्वं दे्यास्येव नाथानानम्रतः स्थितः! 
कृताञ्जकिर्दुःखभीतः प्राणवत्य मुहुर्महुः \\६५।॥। 


जो भौ प्रक्तिसाशद्य^ ओर व्रतध्तस्तायद्य ^ पप मुञ्च अवबोध मूढ़ने कयाए, उन 
सब को देशना, दुः से ववराकरयें, प्रभुञो के सामने हय जोड़, बारंबार प्रणाम 
कर, फरता हू । 

अस्ययमत्ययत्वेन प्रतिगृह णन्तु नायकाः । 

न भद्रकलिड साथा न कतेव्यं पुच्या \\६६१। 


५) 


है नायको, अपर्य को अपरायस्ते ल्पमे प्रहृ फरो। है प्रभुजो, मं यहु पाप 


फिर न कलमा । 


सा मा न भा ००४०५५०७ ००५७४५५ 
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भप्रकृतिसावय स्वभाव से निन्दनीयः; प्रणिदध, चोरी, व्यभिचार, असलत्यभषण जदि 
दुल्कश । 


* भ्रज्ञप्तिसावद्य = व्रत ग्रहण करके भंग करने के कारण निन्दनीयः; विकालभोञन, 
कामिनौ-कचन परिग्रह आदि दुष्कमं । 


ततीय परिच्छेद 


बोधिचित्त-परिद्रड 


अपायदृःखचिश्रामं सर्वसत्वः कृतं शमं । 

अन्‌मोदे प्रमोदेन सुखं तिष्न्तु दुःखिताः ।1१।। 

दर्गेतियो के दुःख से विभाप्र जौर सव प्राभियों हमय फिएुरए्‌ पुण्यका अनु- 
मोदन प्रमोद से करता हूं! इःशखित सुखी ह) 

संसारदुःखनिमक्षिमनुमोदे शरीरिणां । 

बोधिसच्छतवबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनां ।\२\। 

शरीरधारियों की सांसारिक दुःखो राक क्ता अनुमोदन कर्ताहं । त्थि 
को बोधिसस्वता ओर बुढता का अनुमोदन करता हं । 

चित्तोत्पादससुद्रीऽ्च सर्वसस्वसुखावहान्‌ । 

स्वेसतत्वहिताधानाननुमोदे च शास्तिनां ॥\३।। 

सब प्राणियों को सुख देवेवाकते तथा बद पणिं का हित करनेवाले बोधि- 
सत्वो के चित्तोत्पाद समुद का यतुमोश्न कर्ता हं । 

सर्वच दिक्षु संबु्ान्‌ प्राथथासि इताञ्जलिः । 

धर्मप्रदीपं कूेन्तु मोहाद्‌ दुःखप्रपातिनां \\४।। 

सब दिशां मे (चिद्यमन) संबुद्धो से हय जोड पाथना कशता हं छि वे शोहृकषय 
दुःख-पतित्तौ के लिए धर्मदीप जलाएं । 

निर्वातुकार्माश्वि लिनान्‌ याच्यामि इताञ्जस्िः ! 

कल्पाननन्तास्तिष्ठन्तु मा भूदन्धमिदं जगत्‌ \५॥। 

परिनिर्वाणाभिमुख वुद्धो से सांजलि याचना करता हं कि बे अंत फल्यों तक 
ठहर, ताकि जगत्‌ में अधेरान हो! 

एवं सवंमिदं कृत्वा यन्मयासादितं शमं । 

तेन स्यां सर्वसत्वानां सर्यदुःखभ्रशषान्तिर्त्‌ ॥६॥। 

एवं यह सब करके मेने जो पुण्येन फिया हैः उसते व प्राणियों का 
सर्वदुःखशमनकारी घन्‌ । 








*तायी = ताधिन्‌ = तादिन्‌ == वेदिक तादृक्‌, अक्लराथं वैसा' \ जो भाव आज सन्तः 
शब्द ते प्रकट्होताहै \ उसौ का द्योतक कमो न्तायी' या तादी था! इस शब्द पर 
अनेक अर्थो का बाद में आरोप हुमा हे। 


तृतीय परिच्छेदं १७ 


ग्लानानामस्मि भेषज्यं भवेयं वैद्य एव च । 
तदुपस्थायकहचेव यावद्‌ रोगापुनर्भवः 1\७\ 


व्याधि दूर होनें तक मे रोगियों के लिए ओषध बनू, वैद्य भी बनं ओर परि- 
चारक भी बनू । 


कषुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रदषं णैः 
दुभिक्ान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनं ।८। 


अन्न-पान की वर्षा से क्षुधा ओर पिपासा की व्यथा मिटाऊं तथा दुभिक्नान्तर- 
कल्पो* भें पान-भोजनं बन्‌ । 


दरिद्राणां च सत्वानां निधिः स्यामहुमक्षयः । 
नानोपकुरणाकारंरपतिष्ठेयसग्रतः ।\९॥। 


दरिद्र प्राणियों के लिए म अक्षय निधि बनूं ओर नाना प्रकार के उपकरणों से 
उनके आगे उपस्थित रहं । 


अत्ममावांस्तथा मोगान्‌ स्वेत्यध्वगतं शुभं । 
निरपेक्षस्त्यजाम्येष सवंसरवाथंसिद्धये ।\१०।। 


मे अपने आत्मभाव (शरीर), भोगों ओर चरैकालिक सकल पुण्यो का अनासक्ति 
भाव से सब प्राणियों की अर्थसिद्धि के लिए उत्सर्गं करता हूं, 


स्वेत्यागश्च निर्वाणं लिर्वाणाथि च मे मनः) 
त्यक्तव्यं चेन्मया सर्वं वरं सत्त्वेषु दीयतां १ १। 


सर्वत्याग ही निर्वाण हं ओर मेरा मन निर्वाणार्थीह । मञ्चे यदि सवेत्याग करना 
हे तो अच्छाहं कि प्राणियों कोदृ\ 


यथा सुखीकृतहचात्मा मयायं सवेदेहिनां । 

ध्नस्तु निन्दन्तु वा नित्यमाकिरन्तु च पांसुभिः ।॥१२॥ 

सब देहृधारियों को ज्ञेसे सुख हो वैसे यह्‌ शरीर मेने (निकछावर) कर दियाहं। 
वे अब चाह इसकी हत्या करं, निदा करं अथवा इस पर धूल फक । 


कीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च । 
दत्स्तेभ्यो मया कायहिचन्तया {कि भमानया । १३) 


* संवत ( प्रलय) के तीन भेद हं-तेजःसंवते, आपःसंवतं ओर वायुसंवतं । 
आपःसंबतं से पूवं लोग शस्त्रो दारा उड-भिड कर बहुत कुछ ध्वस्त हो चुकते हं । तेजःसंवतं 
से पहले शलोग व्याधियों से नष्ट हो चकते हं तथा वायुसंवतं से पूवं ऊोगों का दुर्भिक्ष 
से बहुत कछ संहार हो चुकता हे । [ महाब्युतपत्ति 0601111 64-70 ] पंचिका पृष्ठ ७८ 
दिष्पणी १ । 


१८ बोधिचित्त-परिग्रहं 


मेरे शरीर से चाहे से, हंसे ओर विलास करे! मुसे इसकी क्था चिन्ता? 
मेने कश्षरीर उन्हे ही उल हे, 

कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहं । 

अनर्थः कस्य चित्मा भृन्सामालस्व्य कदा चनं ॥१४। 

जिन-जिन कार्यो से उन्हे सुखं भिर्ता हो वे-वे कार्य (मेरे शरीर से) कराएं । 
मेरे कारण कभी किसी का अनर्थं न ही) 

येषां ऋद्धा प्रसन्ना वा मामालम्ब्य सतिर्भवेत्‌ । 

तेषां स एव हेतुः स्यान्नित्यं सर्वाथंसिद्धये ॥ १५॥ 

जिनका मन मेरे कारण क्रुद्ध या प्रसन्न हो उनके लिए वही सर्वार्थसिद्धि का 
कारण हो। 

अभ्याख्यास्यन्ति मांये च ये चान्ये ऽप्यपकारिणः) 

उत्परासकास्तथान्ये ऽपि सवं स्युर्बोधिसागिनः ।१६॥ 

जो मेरे निदक होगे, ओर नजो भी अपकारी होगे, तथा ओर भोजो उपहास- 
कर्ता आदि होगे, बवे सब बोधिलाभी हों। 

अनाथानामहं नाथः सार्थवाहृह्च यायिनां । 

पारेप्सूनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च ॥ १५७॥। 

मे अनाथो का नाथ, यात्रियों का सार्थवाहः तथा पारेच्छकों की नौका, सेतु 
एवं बेडा वन्‌ । 

दीर्पाथिनामहं दीपः श्यौ श्याथिनामह । 

दारसाथिनामहं दासो भवेयं सवदेहिनां ।॥ १८1 

दीपाथियों का मे दीप, शय्याथियों कोम क्य्या, (तथा) दासाथियों कामं 
दास होमं । 

चिन्तमणिभंद्रघटः सिद्धविद्या महोषधिः। 

भवेयं कल्पवुक्षह्व कामधेनुश्च देहिनां ॥१९॥ 

प्राणियों के लिए मे चिन्तामणि, भद्रवट, सिद्धविद्या, महौषधि, कल्पवृक्ष ओर 
कामधेनु हों ) 

पृथिव्यादीनि भूतानि नि्लेषाकाहानासिनां 1 

स्वानासप्रमेयामां यथा भोगान्यनेकधा ॥॥२०\ 


जैसे पृथ्वी आदिं सहाभूत अनन्त आाकाश्च पर्यन्त व्यापौ अप्रमेय प्राणियों के नाना 
प्रकार से भोग्य होते हं \-- 


एवनाकादानिष्ठस्य सस्वधातोरनेकधा । 
भवेणमुयजीव्योऽहं यावस्तर्वे ल निवता: ॥२१॥ 


तृतीय परिच्छेदे १९ 


वैसे ही आकाश्ञव्यापौ भ्राणिखोक कै लिए मे तब तकं नाना प्रकार से उपजीब्य 
(आश्रय) होऊं, जब तक कि सब मोक्षलाभन कर छं। 

यथा गृहीतं सुगतं्बोधिचित्तं पुरातनैः ! 

ते बोधिसत्वरिक्षायामानुपुर्व्ा थथा स्थिताः ।\२२॥ 

तद दुत्पादयास्येष बोधिचित्तं जगद्धिते । 

तद्देव च ताः शिक्षाः हिक्षिष्यानि यथाक्रमं ।\२३।।* 

जसे अतीत के बृद्धो नं बोधिचित्त का ग्रहण किया, जसे उन्होने कम से बोधि- 
सत्वो की शिक्नाओं का पालन किया, वसे ही जगत्‌-कल्याग के किए मे बोधिचित्त 
उत्पन्च कर उन शिक्षां कोवसे ही क्म से सौवुंगा) 

एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ बोधिचित्तं प्रसादतः । 

पुनः पृष्ठस्य पुष्टयथं चित्तमेव प्रहुषं येत्‌ ॥१२४। 

एवं धद्धा के साथ बुद्धिमान्‌ बोधिचित्त ्रहण कर फिर पूवं की पुष्टि के लि 
यों चित्त हितं कर :- 


शवे, 


अद्य मे सफलं जन्म युब्धो मानुषो भवः । 

अख बद्धक्रुले जातो बुद्धपुत्रोऽस्मि सांप्रतं ।\२५॥ 

आज मेरा जन्म सफल है, मनुष्यजन्म चुलाभवान्‌ ह ।! आज बुद्धकुल में मेरा 
जन्म हआ ह! अब मे बुद्धपुत्र हूं। 

तथाधुना मया कायं स्वकुलोचितकारिणां । 

निर्मलस्य कुलस्यास्य कल्को न भवेद्यथा १२६ 

अब मुक्षे अपने कुड के कर्तव्यपरायणो की भांति कायं करना ह, लिसमं इस 
निमंल कुल पर कलंक न लगे) 

अन्धः स्ंकारक्टेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुथात्‌ \ 

तथां कथंचिदध्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितं ॥\*७॥। 

अन्धे को जसे कूड के ठेरो से रत्न भिल जाए, वेते ही यह बोधिचित्त किसी 
तरह मुदक् में उदित हा ह । 

जगन्मूत्युविनाह्ाय जातमेतद्रसायनं । 

जगदारिद्रयश्षमनं निधानमिदमक्षथं ॥२८॥ 

अगत्‌ क्री मृत्यु के नाश्च के लिए यह रसायन ह\ जगत्‌ कौ दरिद्रता इर करनं 
बालो यह्‌ अक्षय निधि है) 

जगद्र याधिप्रशषमनं भंषज्यमिदमुत्तमं । 

भवाध्वश्यमणश्ान्तजगदविश्नामयपादपः ।॥२९॥ 





*३।२३ से देकर ४।४५ तक इलोक तथा टीका बोधिचर्यावतार के बंगाल एरिथा- 
टिक सोसायटी के संस्करण में खंडित हं । 


२० बोधिचित्त-परिग्रहु 


जगत्‌ की व्याधि शन्त करने वाली यहु उत्तम ओषधि हं । भवमागं मे घूम-धघूभ 
कर थके जगत्‌ का यह विश्रामदायक वक्ष ह) 

दुगत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सर्वयाथिनां । 

जगतक्लेशोध्मदामन उदितश्चित्तचन्द्रमः ॥३०॥ 

सद्र यात्रियों केलिए यहु सवसाधारण सेतु हं, जिसते दुर्गति (समुद्र) पारे किया 


षद 


जाता हं । जगत्‌ के क्लेश्यताप को शान्त करनेवाला, यह उदित हज बोधिचित्त-चन्द्रमा 


४ 


ह । 

जगदन्चानतिभिरग्रोत्सारणमहारविः । 

सद्ध्मक्षीरमथनाद्वनीतं समुत्थितं ।॥३१॥ 

जगत्‌ के अज्ञानान्धकार का नाक यह महासूर्यं हे! सदर्मक्षीर कै मन्थन से 
निकला हृञा यहं नवनीत हं । 

सुखभोगवबुभक्षितस्य बा जनसाथस्य भवाध्वचारिणः। 

सुखसत्रभिदं ह युपस्थितं सकलाभ्यागतसस्वतषणं ।॥३२॥ 

भवम के यात्री, सुखभोग के भूखे, प्राणिसमृह्‌ के लिए सकल अतिथिजन तृप्त- 
कारी यह्‌ ब्रह मभोज उपस्थित हृभा हे । 

जगदद्य निमन्त्रितं मया 

जनसाथेस्य भवाध्वचारिणः । 

पुरतः खलु स्वताधथिना- 

मभिनच्दन्तु सुरासुरादयः ।३३॥ 

भवमागं के यात्री, प्राणिसमूहं के जगत्‌ को सव तथागतो के सामने निमन्नित 
करता हं । सुर, असुर आदि सभी इसका अभिनन्दन करे । 


चतुथं परिच्छेद 


बाधिचित्ताप्रमाद 


एवं गृहीत्वा सुदृढं बोधिचित्तं जिनात्मजः । 

क्लिक्षानतिक्रमे यत्नं कुर्यासित्यमतन्द्रितः ।\१। 

इस प्रकार ब॒द्धपुत्र को, दृढता से बोधिचित्त ग्रहण कर्‌, सावधान हो यत्नं करना 
चाहिए कि शिक्षाप्रतिक्र आचरण न हो) 

सहसा यत्समारब्धं सम्यग्यदविचारितं । 

तेत्र कुर्यान्निवेत्येवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ।\२॥ 

जिसका सहसा आरंभ हज हो, जिस पर सम्यक्‌ विचार न हूजां हो, उस 
(काथं) के करने या न करने का विकत्प उचित है, भके हौ उसके करने कौ प्रतिन्ना 
कर ली गयी हो। 

विचारितं तु यद्‌ बुदधेमहाप्राज्ञश्च तत्युतः । 

मयापि च यथाकति तत्र कि परिलम्ब्यते \\३॥ 

पर जिस पर बुद्ध ओर उनके महाबुद्धिमान्‌ पुत्रं विचार कर चुके हं उसमे भं 
भरसक विलंब क्यों करं, 

यदि चेवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा । 

एतान्‌ सर्वान्‌ विसंवाद्य का गतिम भविष्यति ।४॥ 


इस प्रकार प्रतिज्ञा कर यदि उसे कायं द्वारा पूर्णे नक्रं तो इन सब (प्राणियों) 
को धोखा देकर (पता नहीं) मेरी क्या गति होगी । 


मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्यात्पृननरः । 

स प्रेतो भवतीस्युक्तमत्पमात्रेऽपि वस्तुनि ।\५) 

जो मनमेंछोरीसीभी वचस्तु देने का संकल्प कर फिर नहीं देता, वह्‌ प्रेत 
होता हं। एसा कहा ग्या हं। 

किमुतानुत्तरं सोख्यमुच्चंरद्घ्‌ष्य भावतः । 

जगत्‌ स्वं विसंवाद्य का गतिम भविष्यति \\६। 


भाव के साथ, स्वेत्तिमि सुख (दन) की ऊंची घोषणां करने के बाद, सवं जगत्‌ 
को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी ! 


वेत्ति सर्व॑न्न एवैतामचिन्त्यां कमणो गति । 
यद्‌ बोधिचित्तत्यागे ऽपि मोचयत्येव तानु नरान्‌ \\७\। 


२९ बोधिचित्ताप्रमावं 


सर्वे्ञ बुद्ध ही कमे की इस अचिन्त्य गति को जानते हे, जो बोधिचित्त के त्याग 
करने पर भौ उन मनुष्यों को मुक्त करते हं। 

बोधिसत्वस्य तेनैवं सवपित्तिगरीयसी । 

यस्मादापद्यमानोऽसौ सवसत्त्वाथेहानिङृत्‌ ॥८।॥ 

इसलिए इस प्रकार (बोधिचित्त त्याग देने से) बोधिसच्व को सव आपत्तियो मं 
गुरुतम (जापति) र्गती ह ! क्योकि इस आपत्तिवश वहं सब प्राणियों कौ स्वा्थहानि 
करता हं । 

योऽप्यन्यः क्षणसमप्यस्य पुण्यविध्नं करिष्यति । 

तस्य दर्गतिपर्यन्तो नास्ति सत््वा्थघातिनः ॥९॥ 

जी कोई दूसरा इस (बोधिसत्व) के पुण्य में विघ्न करेगा, उस प्राणियों के 
स्वार्थघाती कौ दुगंति करा अन्त नहीं हं । 

एकस्यापि हि सच्वस्य हितं हुत्वा हतो भवेत्‌ । 

अशेषाकापयन्तवासिनां किमु देहिनां ॥१०॥ 

एक प्राणी का हितघात करके भी (मनुष्य) हीन हो जाता हं । सर्वाकाद्पयन्त 
व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या? 

एवमापत्तिबलतो बोधिचित्तबखेन च । 

दोलायमानः संसारे भूमिप्रप्तौ चिरायते ॥११॥ 

एवं आपत्तिवडा (पतन) तथा बोधिचित्तवह (उत्थान की ओर अग्रसर प्राणी) 
संसार मे दोलायमान रहने से देर में (बोधिसत्व) भूमि प्राप्त कर पाता है) 

तस्माद्यथाप्रतिज्ञातं साधनीयं मयादरात्‌ । 

नाद्य चेत्‌ क्रियते यत्नस्तलेनास्मि तलं गतः ॥१२॥ 

इसक्एि जेसी प्रतिज्ञा को हं उसे पूरा करना होगा। आज यदि यत्न नहीं किया 
तो भे (रसा-) तल के तर में गया, 

अप्रमेया गता बुद्धाः सर्वेसर्वगवेषकाः । 

नेषामहुं स्वदोषेण विकित्सागोचरं गतः ॥१३॥ 

सब प्राणियों कौ लोज-ख॒बर रखनेवाले असंख्य बुद्ध (आकर) चले गए पर 
अपन दोष से मे इनको चिकित्सा का पात्र न बन सका, 

अद्यापि चेत्तथेव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः । 

दु्गेतिव्याधिमरणच्छेदभेदादवाप्नुयां ॥ १४॥ 

जसे मेने बरवार दृगेति, व्याधि, मरण, छेदन, भेदन आदि पाए, वैसे ही यवि 
आज नी (पाता) रहं (तो)- 

कदा तथागतोत्पादं भद्धां मानुष्यमेव च । 

कुशलास्यासयोग्यत्वमेवं लपस्येऽतिदुर्छभं ॥ १५॥ 


चतुथं परिच्छेवं २३ 

मुसे बुद्धोत्पाद, श्रद्धा, मनुष्यजन्म तथा इस प्रकार पुण्याचरण की अत्यन्त दुलभ 
योग्यता फिर कब भिकलेगी 

आरोग्यदिवसं चेदं सभक्तं निस्यद्रवं । 

आयुःक्षणं विसंवादि कायो याचितकोपमः ।\१६॥ 

यह आरोग्य-दिवस हं, भात भौ प्रस्तुत है, कोई उपद्रव नहीं हैः (पर) आयु 
का क्षण वंचक हे, शरीर उधार जेसी वस्तु हं, 

नही दृक्षंमच्चरितर्मानुष्यं लभ्यते पुनः । 

अकभ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः शुभं ॥१५७॥। 

मेरे इस प्रकार के आचरणों से मनुष्यजन्म फिर न मिल सकेगा । मनुष्यजन्म 
के अभाव में पाप ही होगा। पुण्य भला कहां ? 

यदा कुशलयोग्योऽपि कुलं न करोम्यहं । 

अपायदुःखैः संमूढः कि करिष्याम्यहं तदा ।१८॥ 

पुण्य करने के योग्य होकर भौ जव सै पुण्य नहीं करता, तव दुगेति-दन्वो से 
मूचित होकर क्या कर्गा? 

उुर्वतह्च कुशलं पापं चाप्युपचचिन्वत्तः } ` 

हृतः सुगतिब्दोऽपि कल्यकौरिश्तरपि ॥१९॥। 


पुण्य न कर, पाप ही कमाने वालों को, शतशत कल्यकोटि के भीतर सुगति-शब्द 
भी नहीं सुनने को मिलता । 

अत एवाह भगवान्‌ मानुष्यमतिदुलंभं । 

महाणे वथुगच्छिद्रकूेग्रीवा्पणोपमं ।।२०॥ 

इसीकतिए भगवान्‌ ने मनुष्यजन्म को, महासमुद्र मे (उतराते) जुए (९01८) के छव 
मं कष्ुए कौ गदेन ध्‌सने के समान, अत्यन्त दुलभ कहा हं । 

एकक्षणङ्कतात्‌ पापादवीचौ कल्पमास्थते । 

अनादिकालोपचितत्‌ पापात्‌ का सुगतौ कथा ॥२१॥ 


एक क्षण के लिए पाप के कारणं कल्पभर अवीचि-नरक मं रहना पडता हे, फिर 
अनादि काल से संचित पाप होने पर सुगति की क्थाही क्या? 

न च तन्मात्रेमेवासौ वेदयित्वा विमुच्यते, 

यस्मात्‌ तद्रेदयन्नेव पापमन्यत्‌ प्रसुयते ॥॥२२॥। 


ओर न उतने ही पापमोग से मनुष्य मुक्त हो पाता है, क्यों उसे भोगते-मोगते 
ही उससे इसरा पापभीद्ो जता हं। 


नातः परा वल्च्रनास्ति न च भोहोऽस्स्यतः परः । 
यदीदृक्षं क्षणं प्राध्यं नाभ्यस्तं कुशलं मया २३) 
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` इससे बटृकर (आत्म) वचना नहीं है ओौर न इससे बदृकर मूद्ता, जो एसा 

क्षण पाकर मे पुण्य नहीं करता) 

यदि चैवं विमुष्यामि पुनः सीदामि मोहितः । 

श्ोचिष्यामि चिरं भूयो यमदूतः प्रचोदितः ।२८।। 

यदि इस प्रकार विचार करके फिर योंही मोहम्‌ढइ पड़ा रहुंगा, तो यमदूतों 
से चेताए जाने पर मुक्षे चिर तक फिर पछताना होगा । 

चिरं धक्ष्यति मे कायं नेरकाश्निः सुदुःसहः । 

पश्चात्तापानलशिचत्तं चिरं धक्ष्यत्यहिकषितं ॥२५॥ 

नरक की असहूय आग चिरतक मेरे शरीरको जलाएगी ओर रिक्षा पर न च॑लनें 
वाले मेरे चित्त को चिर तक पश्चाताप की आग सुलसाएगी । 

कथं चिदपि संप्राप्तो हितमूमि सुदुलभा । 

जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकान्‌ पुनः ॥२ ६।। 

किसी प्रकार अत्यन्त दुलभ हित-भूमि पाकर मं जान-बृक्मकंर, फिर (अपने 
अप को) उन्हीं नरकोंकी ओर कल्एिजारहाहूं, 

अत्र मे चेतना नास्ति सन्तरेरिव विमोहितः) 

न जाने केन मुहु यामि कोऽ्रन्तमंम तिष्ठति ॥२७॥ 

यहां मृञ्ञे चेत नहींदहैः मानो मंत्रोंसे मोह च्या गयाहू, न जाने मृते कौन 
मोह रहा हं, मेरे अन्तर में कौन बढा हे। 

हस्तपादादिरहितास्तुष्णादेषादिशत्रवेः । 

नशुरान च ते प्राज्ञाः कथं वासीकृतोऽस्मि तेः ॥२८ 

तृष्णा, देष जदि तर्रुओं के हाथ-पेर नहींहे,वेन वीर है ओर न बुद्धिमान्‌, 
फिर भी उन्होने कंते मुश्चे अपना दास बना दिया। 

मच्चित्तावस्थिता एव घ्नन्ति मामेव सुरिथताः। 

तच्राप्यहं न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्णतां \२९॥ 

मेरे मनम मजे से बेठ मृक्षे ही मार रहै [है पर मून्ने क्रोध नहीं आता) अनवसर 
इस सहिष्णुता को धिक्कार । 

सर्वे देवा मनुष्याश्च यदि रयुर्मम हाच्रवः। 

तऽपि नाबोचिकं चह्‌.नि समुदानयितुं क्षमाः ॥३०॥ 

सभी देव ओर मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाएं तो भौ अवीचि नरक की आग 
ककं कर उस्पन्न नहं कर सक्ते । 

मेरोरपि यदासंगान्न भस्माप्युषरभ्यते । 

क्षणात्‌ किपन्ति भां तत्र वलितः क्लेशशश्रवः ॥३१॥ 


चतुथं षरिच्छेद ` २५ 


बलवान्‌ क्लेक्ञ-लात्नु मुने क्षण भर में वहां फक रहे हं जहां जाने भर-मे सुमेर 
तक को भस्म का पता नहीं चलता) 


न॒हि सवन्यिजत्नृणां दीघंमायुरपीदृज्ञं । 

अनाद्यन्तं महादीघं' यन्मम क्लेशवेरिणां ॥३२।। 

अन्य सब शत्रुओं कीञयु भी इतनी दीघं नहीं होती, जितनी क्रि मेरे क्लेश 
रात्रुओं की आद्यन्तरहित महान्‌ दीघं आयु होती हे । 


स्वे हिताय कटपन्त अआनुकूत्येन सेविताः 
सेन्यमानास्त्वमी वलेश्षाः सुतरां दुःखकारकाः ॥१३३। 


अनुकूलता से सेवा करने पर सभी हित करते है, पर ये क्लेश सेवा करने पर 
ओर भी अधिके दुःख देते ह, 


इति संततदीधंवंरिषु व्यसनौघप्रसवेकहेतुषु 

हदये निवसत्सु निर्भयं मम संसाररतिः कथं भवेत्‌ ॥\२३४॥ 

एवं दुःखसम्‌ह के एकमात्र जनक हतु, चिर कारके नित्य वैरियोंके हदय 
मे निर्भय रहते हुए, मुञ्च मे संसार से अनुराग कंसे हो सकंता हं । 


भवच्ारकपालका इमे नरकादिष्वपि बध्यघातकाः । 
मतिवेमनि लोभपंजरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुखं मम । २५ 


ॐ 


भव-कारागार के प्रहरी, नरकादि में भी बध्यधातक ये (क्लेश); यदि बुद्धि- 
गृह के भीतर लोभ के पिजडे में विखमन हं, तो मुञ्चे यल कहां 


तस्मान्न तावदहुमन्न धुरं क्िपामि यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्षं । 

स्वेत्पेऽपि तावदपकारिणि बद़रोषा मानोन्नतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्रां ॥२३६। 

इसकिए जब तक ये शत्रु सामने ही नष्ट नहीं हो जाते, मे (इस कर्तव्य) धुरा 
को नहीं फेक्‌गा । साधारण अपकारीपर मी करुट्र हो मानी महष्पुरष उसे बिना सारे 
नौद नहीं रेते । 

प्रकृतिम रणदुःखितान्धकारान्‌ रणशिरसि प्रसभं निहन्तुमुप्राः । 

अगणितदहाररवितिघातदुःखा न विमुखतामुपयान्त्यसाधयित्वा ।\३७\। 

युद्ध-मुल में सहज मृत्यु के दुखान्धकार को बलपूर्वेक नाड करने के किए अगणित 


बाणों ओर बध्यो की चोटों की पीड़ा स्लेखते तेजस्वी सफल हए विना पीछे सुह नहीं 
मोडते । 


क्रिमूत सततसवदुःखहित्‌न्‌ धकृतिरिपूनपहन्तुमुद्यतस्य । 
भवति मम विषाददेन्यसद्य व्थसनशतैरपि केन हेतुना वे ॥३८।। 


फिर निरंतर सव दुःखों के कारणभूत सहज शात्रुओं का नान्त करने में उद्यत 
श्रञ्ले सैकड़ों दुःखों के होने पर भी विषाद ओौर दैन्य किस कारणो सक्ता हं) 


२९६ बोधिचिक्ाप्रमाद 


अकारणेनंव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलंकारवदुढ हन्ति । 

महा्थसिद्धयं तु समुद्यतस्थ दुःखानि कस्मान्सम दाधक्ानि \\३९॥ 

अकारण ही (मनस्वी जन अपने को महान्‌ सिद्ध करनेके किए युद्ध कर) शत्रुओं 
के ढारा किए घाद को आभूषणों की भाति अपने अंगों पर धारण करतेहे। फिर 
भहान्‌ अथं की सिद्धि के लिए उद्यत सञ्च इःल क्योक्षर बाधा पहुंचा सकेते हं। 

स्वजौविकामत्रनिबदढवचित्ताः कंव्तचण्डाल्कृषीवलाद्याः । 

श्ीतातपादिग्यसनं सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेयं \\४०॥। 

केवल अपनी जीविका में मन के आसक्त हने से द्ुए, चंडाल, किसान आदि 
सर्दी-गर्मी आदि के दुःख सहते हे । जगत्‌ के हितके ल्ि फिरमंदुःक्थोन सहं! 

दशशदिग्व्योमपर्थन्तजगत्वलेहविमोक्षणे । 

प्रतिज्ञाय मदात्सापि न क्लेलेभ्यो विसोचितः \\४१॥ 

दसो दिशा भं आकाश की सीमा तक के जगत्‌ को क्लेशो से छडने को प्रतिज्ञा 
करके मेने अपनी अत्मा के भी कलेश से नहीं छडाषा। 

आत्मप्रमाणमन्ञात्वा ब्रुवननुन्मत्तकस्तदा । 

अनिवर्ती भविष्यामि तस्मात्‌ क्लेदे संदा ॥४२।। 

तब अपनी इयत्ता दिना जाने मं पागल-सा बोक्ता रहा । अब उसीलिपए क्ठेशों 
का बध करने मे मं पीछे लौटने ब्राला नहुं। 

अचर ग्रही भविष्यामि बद्धवैरश्च चिप्रही । 

अस्यत्र तद्विधाक्क्लेश्लात्‌ क्लेश्नघातानुबन्धिनः \\४२।। 

यहां मुन्ने आग्रह होगा । क्लेश-ध्वंस के सहकारी इस प्रकारके क्लेश को छोड 
अन्यत्र मे वैर बधुंगा, ठ्डंगा। 

गलम्त्वस्त्राणि मे कामं क्लिरः पततु नाम मे! 

नत्वेवावर्नाति यामि सर्वथा क्लेश्ञवं रिणां ।1४८\) 

भले ही मेरी आति गल जाए, मेरा माथा मिर षडे, परमे क्ले्ञ-वेरिथों के 
अगे नहीं भ्ुकंगा । 

निर्वासितस्यापि हि नाम इ्रोरदेलान्तरे स्थानपरिग्रहुः स्यात्‌ । 

यतः पुनः संभृतशक्तिरेति न क्लेशशत्रोगेतिरीद् री तु ।*४५।। 

हात्र लिर्वातित हो कर भी दूसरे देश मे जगह पा सक्ता हैः जहांसे कि 
शक्ति बटोर कर फिर आ सकता है । पर व्लेशषरच्रुकी एसी भी दहा न्हीहै। 

क्वासौ यायान्मन्मनस्तो निरस्तः स्थित्वा यस्मिन्‌ मद्बधार्थं यतेत ! 

नोद्योगो मे केवलं मन्दबुद्धेः क्लेशाः प्रज्ञादृष्टिसाध्या वराकाः ।१४६। 

मनते निर्वासित उस (कलेश) को जगह ही कहां है, जहा ठहर कर मेरे धका 
यत्न करे } केवल कमो हू मुञ्च सन्द बुद्धि के उसोग कौ । बेचारे शठे तो सत्यदर्ञन-हेय हे 1 


चतुथं परिष्ठेद ९७ 


नै कलेशा विषयेषु नेच्ियगणे ने्यन्तेराले स्थितां 
नातोऽन्यत्र कुह स्थिताः पुनरिमे मग्नन्ति स्खस्स्नं जगत्‌ । 
मायेवेयमते विच हुद्य चासं भजस्वोद्यमं 

ग्रज्ञाथं किमकाण्ड एव नरकेष्वाहमानमादाधसे ।\४७। 


क्लेश न तो विष्यो मेहं, न इन्रियसमूह मे, ओौर्‌ न {उन दोनों के) बीच 
मे। न इन्हं छोड दूसरी ही किसी जगह ह । फिर भी समूचे जगत्‌ को मथे लते हं 
यह माया ही है। इसक्एि है ह्य! उर छोड प्रज्ञा के किए उद्योगं करो। बेकार 
ही क्यो अपने जप को नरको मेपीडित करतें हौ। 

एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं यथोक्तश्िक्षाप्रतिपत्तिहेतोः । 

वे धोपदेशाच्चलतः कृतोऽस्ति भेषज्यसाध्यस्य निरामयच्वं \\४८॥ 


एेसा निष््चय कर (शास्र में) जेसी शिक्नाओं का उपदेश्च है, उन पर चलने 


का यतन करूगा। क्योकि ओषध से अच्छा होने वाला रोगी यदि वेद्य कां उपदेश न 
माने तो नीरोगता फिर कंसे? 


पचम परिच्छेद 


सप्रजन्य-रत्तेण 
(८ 


शिक्षां रल्लितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्नतः । 

न शिक्षा रक्षितुं शव्या चलं चित्तमरक्षता ।\१।। 

शिक्षा-पालन के अभिलाषियों को यतसे चित्तकी रक्षाकरनी चाहिएु\ वचल 
चित्त की रक्ता के बिना क्क्षा-पालन संभव नहं । 

अदान्ता मत्तमातडगणा न कुवेन्तीह तां व्यथां, 

करोति यामनीरयादौ म्‌ कतश्चित्तमतड. गजः ।\२॥ 

अशिक्षित मत्त हाथी यहां वहु पीड नहीं देते जो स्वच्छंद चित्तरूपौ हाथी 
अबीचिनरक आदिमेंदेताहं। 

वद्धश्चेच्चित्तमातङगः स्मृतिरञ्ञ्वा समन्ततः । 

भयमस्तंगतं स्वं कृत्स्नं कल्याण मागतं \\३॥ 

चारों ओर से यदि चित्त-हुस्ती स्मृति-रज्ज्‌ मे ब्राध ल्या गया तो सत्र भय 
दूर हं, सब कल्याण प्राप्त ह । 

व्याघ्राः सिंहा गजा ऋष्लाः सर्पाः सवे च गन्नवः। 

सरवे नरकपालाङ्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा 11४) 

सवं बद्धा भवन्त्येते चित्तस्यकस्य बन्धनात्‌ । 

चित्तस्यंकस्य दमनात्‌ सवं दान्ता भवन्ति हि ।\५\। 

बाघ, सहः हाथी, रौ, सांप, सकल शत्रु, सवं नरकपाल, डाकिनी तथा 
राक्षस, ये सब के सब एकमात्र चित्ते के बंव जाने से बंध जाने हे, एक 
भात्र चित्त का दसन करने से सब का दमन हो जाता हे) 

यस्माद्‌ भयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रमितानि च। 

चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्ववादिना ।\६।। 

क्योकि तत्त्ववादी (सुगत) ने यह्‌ कहा है किं सभी भय ओर अपरिमितं दुःखं 
चित्तसे ही होते हे) 

तास्त्राणि केने नरके घटितानि प्रयत्नतः । 

तप्तायःकुदटिटमं केन कृतो जाताश्च ताः स्त्रियः \\७1॥ 


नरक मे यत्नपूरवक किसने शस्त्र बनाए ? तपे लोहे का कुटिटम (पकं) किसने 
बनाया? चे स्त्रियां क्हांसे हौ गयौ? 


व॑चम्‌ परिच्छेद २९ 


पौपचित्तसमुदभ्‌तं तत्तत्सवं जगौ मुनिः, 
तस्मान्न कष्िचत्‌ चरैलोक्ये चित्तादन्यो भयानकः \)८॥ 


मुनि ने कहा है कि वे सबके सब पापी-चित्तं से उत्पन्न होते हं \ इसलिए त्रिलोक 
में चित्त से भयानक दूसरा कई नहीं हं । 


अदरिद्रं जगत्कृत्वा दानपारमिता यदि। 

जगहरिद्रमद्यापि सा कथं पुवेतायिनां ।\९॥) 

जगत्‌ की दरिद्रता भिटाकर यदि दानपारमिता हेती है तो अतीतं के तथागतो 
के लिए चह कैसे संभव हई, क्योकि जगत्‌ तो आज भी दरिद्र हे) 

फलेन सह सर्वेस्वत्यागचित्ताञ्जनेऽखिल । 

दानपारमित्म परोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ।\१०।। 

सब प्राणियों के लिए फकलसहित सवंस्वं त्यागी चित्त से दानपारमिता (की पणता) 
कही गई हे, अतः वह चित्त ही हं। 

मत्स्यादः क्व नीयन्तां मारयेयं यतो न तन्‌ । 

लब्धे विरतिचित्ते तु शीलपारमिता मता ।\११।। 

मछखी आदि कहां ले जाई जा सक्ती ह किउन्हेन मारा जाए) अतः (प्रागा- 
तिषात-) बेरभणी चित्त से श्ीलपारमिता सानी गयी ह । 

कियतो मारयिष्यासि दुजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । 

मारिते कोधचित्तेतु मारिताः सवंशत्रवः ।१२॥ 


आकाल के समान (अनन्त) कितने वुजेनों को मार सकुगा ! यदि क्रोधी चित्त 
को मार डाला ती सब तात्र मार लिए) 


भूमि छादयितुं सर्वां कुतेडचमं भविष्यति । 
उपानच्चसंमात्रेण छन्ना भवति मेदिनी । १३), 


सब धरती ठकने के लिए चमड़ा कहां से भिलेगा ? जृतेके चमडेभर से धरती 
ढक जाती ह। 

बाहुया भावा मया तदच्छक्या वारयितुं न हि) 

स्वचित्तं वारयिष्यामि कि मसमान्यंनिवारितंः ।\ १४। 

उसी कार बाहरी पदार्थं मेरे रोके नहीं सुकं सक्ते । अपने चित्त को रोष्टरुगा । 
दूसरों के सकने से मेरा क्या? 

सहापि वाकंछरीराभ्यां मन्दवृत्तेनं तत्फलं । 

यस्पटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह मतादिक ।१५॥ 


काय ओर वाक्‌ के साथ भी मन्दवृत्ति (चित्त) से वह फल नहीं होता, जो 
ब्रहुमता आदि (फल) एकाकी भी तीव्र (वृत्ति) चित्त सेहोता है। 


६8 सप्रज्य-रक्षणं 


जपास्तपांसि सर्वाणि दीघकालकृतान्यपि ) 

अन्यचित्तेन मन्देन वुथेवेत्याह्‌ सवं वित्‌ ।\ १६५ 

सर्वज्ञ ने कहा हं कि मन्द (वत्ति) ओर अन्यमनस्कता से दीवंकाल तक किए 
हए भौ जप-तप सब व्यथं हं, 

दःखं हन्तु सुलं प्राप्तुं ते भ्रमन्ति सुधास्बरे । 

ये रेतद्धमेसवेस्वं चित्तं गहु यं न भावितं ॥१७॥ 

जिच्होने धमं के स्वेस्व इस रहस्यमय चित्त को (तत्त्वज्ञान से) भावित न किया, 
वे बेकार ही आकाश के तरे दुःखं नाश्च करने ओर सुख पाने के लिए भटक रहैहं। 


तस्मात्‌ स्वधिष्ठितं चित्तं मया कार्थं पुरल्ितं। 

चित्तरक्षात्रतं मुक्त्वा बहूभिः कि मम त्रतैः॥१८।। 

अतः मुञ्रे चित्त सुरक्षित ओर अषने वश मे करनादहं। चित्तकी रक्षाका त्रत 
छोड बहुत त्रतों से मेरा क्या? 

यथा चयलमध्यस्थो रक्षति ब्रणमादरात्‌ । 

एवं दुजेनमध्यस्थो रक्षेच्चित्तत्रणं सदा ॥ १९1 

जिस प्रकार चंचल (लोगों) के बीच बेठा हुंजा (पुरूष) सावधानी से अपने 
घाव कौ रक्षा करता हं, उसी प्रकार दुजनों के बीच रहकर चित्तरूपी घाव की रक्षा 
करनी चाहिए । 

व्रणदुःखलवाद्‌ भीतो रक्षामि ब्रणमादरात्‌ । 

संधातपवेताघाताद्‌ भीतर्रिचत्तत्रणं न॒ कि \\२०॥ 


धाव के नाममात्र दुःख से उरकर घाव की सावधानी से रक्षा करता हूं! (फिर) 
संघात (नरक) के पर्वत के समान प्रहारो से डरकर चित्तरूपी घाव कौ रक्षा क्यों 


न करूगा । 

अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुजनेष्वपि । 

प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धीरो न खण्ड्यते ।२१॥ 

दुज॑नों आर स्त्रीजनो के बीच भी इसी (जागरूकताके) विहार से विहार करता 
हश यति (व्रत से) पतित नहीं होता । 

लाभा नश्यन्तु मे कामं सत्कारः कायजीवितं ¦ 

नश्यत्वन्यच्च कुशलं मा तु चित्तं, कदा चन ।२२॥ 

भठे ही मेरे लाभ नष्ट हो जाए स्कार, शरीर, जौवन तथा ओौर नजो कुष्ठ 
शुभ है, नष्ट हो जाए पर चित्त कभी नष्टन हो) 

चित्तं रक्ितुकामानां सयेष छ्य तेऽञ्जलिः । 

स्मत च सप्रजन्यं च सर्वेयत्नेन रक्षत ॥२३॥ 


पचम परिच्छेद ३१ 

चित्त कौ रक्षा के अभिलाषो से सं हाथ जोड (प्रार्थना) करता हूं कि स्मृति 
ओर संप्रजन्य (--जागरूकता } की पणं यत्न से रक्षा करो! 

व्याध्याकूलो नरो यद्रन्न क्षभः स्वकर्मसु । 

तथाभ्यां व्याद्रुलं चित्तं न क्षमं स्वेकर्मयु 1२४) 

जिस प्रकार व्याधिपीडित पुरुष किसी भी काम के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार 
इन {स्मृति ओर संप्रजन्य) से रहित चित्त किसी भौ काम के योग्य नहीं होता । 

असंप्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितभावितं । 

सच्छिद्रकुम्भजलवल्न स्मृताववतिष्ठते ।*२५॥ 

संप्रजन्य-चित्त-हीन (पुरुष) का श्रवण, मननं ओर निदिध्यासनं एूटे घडे के पानी 
कौ भति स्मृति में नहीं ठहूरता । 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्चाद्धा यत्नपरा अपि। 

असंप्रजन्यदोषेण भवन्त्यापत्तिकटमलाः ।\२६॥ 

अनेक बहुश्रुत, द्धाल्‌ ओर यत्नश्लील (पुरुष) भौ असंप्रजन्य दोष के कारण 
(न्रतभंग की) आपत्ति से कलृषित हो जते हं। 

असंप्रजन्यचौरेण स्मृतिरोषनुसारिणा । 

उपचित्यापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुर्गति १\२७१ 

स्मृति ढीली हुई कि असंप्रजन्य-चोर पीछे पड़ा (जौर पुण्य कौ कमाई चुराई) । 
(इस प्रकार) जिनकी चोरी होतीहं वे पुण्य कमा करभो दुर्गति पावेहुं। 

क्लेहातस्करसंघोऽयमवतारगवेषकंः । 

प्रप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्गतिजीवितं ।२८। 

क्लेदरूपी चोरों का यह दल धुसने का मं सोजना रहता ह । घुसने का मागं 
पाकर चोरी करता हं \ सद्गति के जोन कौ हत्या करता ह 

तस्मात्‌ स्मृतिमनोद्ारान्नापनेया कवा चनं ¦ 

गतापि भ्त्युपस्थाष्या संस्मत्यापायिकीं व्यथां ।\२९।। 

नरक की पीड़ा कास्मरण करः स्मृतिको मनके द्वारसे कभी न हटाना 
चाहिए ¦ गयी (स्मृति) को भी फिर वहीं टिकाना चाहिए ¦ 

उपाध्यायानुशासिन्या भीत्याप्यादरकारिणां । 

धन्यानां गुरसंवासत्‌ बुकरं जाधते स्मृतिः \३०।। 

उपाध्याय के अनुशासन ओर भय तथा गुरुजनों के सत्तंग से भद्ाल्‌ पुण्यात्माओं 
नं सहज ही स्मृति बनी रहती हं । 


ब दाश्च बोधि परवारच सवेव्रावपाहवेक्षगाः । 
स्वैमेबाग्रतस्तेषां तेवातस्नि पुरः स्थितः \३१॥ 


३२ संप्रजन्य-रक्षण 


बुद्ध ओर बोधिसत्वो कौ दृष्टि सरव॑त्र बेरोक-टोक पहुंचती हं । सभी कछ उनके 


समक्ष है। भे उलके सामने खड़ा हुं । 

इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ त्रपादरभयान्वितः । 

बुद्धानुस्मृतिरप्येवं भवेत्तस्य मुहुमुहुः ॥३२५ 

एेसा ध्यान कर लज्जा, गौरव, ओर भय के साथ उसी प्रकार (संयत) ठहरना 
चाहिए । इस प्रकार उसे बारंबार बुद्धानुस्मृति भी होती हं। 

संप्रजन्यं तदायाति न च यात्यागतं पुनः) 

स्मृतियेदा मनोद्रारे रक्षाथंमवतिष्ठते ।२३॥ 

जब स्मृति भन के द्वार पर रक्षाके लिए खड़ी रहती है तब संप्रजन्य आता हं 
ओर फिर नहीं जाता) 

पर्वं तावदिदं चित्तं सदोपस्थाप्यमीवुरं ! 

निरिन्दरियेणेव मया स्थातत्यं काष्ठवत्‌ सदा ॥२४। 


पहले इस चित्त को सदा इस प्रकार उपस्थित रखना चाहिए, (किर) मुञ्च 
काठ की भाति इन्ियहीन हो रहना चाहिए । 

निष्फला नेनविक्षेपा न कर्तव्याः कदा चन। 

दिध्यायन्तीव सततं कार्या दृष्टिरधोगता ॥\२५।। 


कभी भी बेकार दृष्टिविक्षेप न करना चाहिए । निरन्तर दृष्टि नीची ओर ध्यानरत 
जेसी रखनी चाहिए । 


दृष्टिविश्वामहेतोस्तु दिहः पश्येत्‌ कडा चन । 

आभासमात्रं दृष्ट्वा चं स्वागतार्थं विलोकयेत्‌ ॥२६॥ 

दृष्टिको विशाम देने के लिए कभी-कभी दिक्षां की ओर देखना चाहिए ¦ 
लकं भित्ते ही (आगन्तुकं के) स्वागत के लिए दृष्टि फिरानी चाहिए । 

मार्गादौ भयबोधा्थं महुः पष्येच्चतुद्ं । 

दिषो विश्रम्य वीक्षेत परावृत्थव तिष्ठतः ॥३७।। 

मे आदिमं भय (के कारण) के जानने के क्षि चारों दिक्षाओं को देखना 
चाहिए । पौर धूमकर जउब्याक्कुल भाव से दिलों का अवलोकन करना चाहिए । 

सरेदपसरेद्टापि पुरः पष्चासिरूप्य च । 

एवं सर्वास्ववस्थासु कार्थं वुद्ध्वा समाचरेत्‌ ॥३८।। 


जगे-पौछे का ध्यान करके आगे बढ़ना या पीछे ल्मैटना चाहिषए्‌ । हस प्रकार 
सब अवस्थाओों मं समन्ल-वृक्षकर काम करना चाहिए । 

कयेनेवमवस्थेयमित्याक्षिप्य क्रियां पुनः। 

कथं कायः स्थित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ।३९॥ 


द॑त् परिष्छैर ९ 


(कमि करते) शरीर इसे प्रकार रहना चाहिए, (अव) शसीरकी स्थिति कंसी 
है-~-इन बातो को काम रोक कर बीच मे फिर-फिर देख लेना चाहिए । 


निरूप्यः सर्वयत्नेन चित्तमत्तद्विषस्तथा । 

धमंचिन्ता भहास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यते ॥४०।; 

चित्त के मतवाके हाथी का सब जतन से ध्यान रखना चाहिए कि धर्मचिन्ताके 
विनाल खंभे ते बंधा रहै, छट न सके, 

कुचर मे वर्तत इति प्रत्यवेक्ष्य तथा सनः । 

समाधानधुरं नेव क्षणमप्युत्सृजे्यथा ।\४१। 

मेरा मन कहां है--यह यों देखते रहना चाहिए कि समाधि कीधुरा को क्षण 
भर कै च्ए भी छोड न सके! 

भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यश्ञक्तो यथासुखं । 

दानकाके तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षेणं ।४२। 

भय, उत्साह आदि होने पर यदि (समाधि) न स्धेतो जेसी मौज वेते रह्‌ 
(क्योकि जिसका व्याह उसके गौत) । इसीलिए दान के समय सील कौ उपेक्षा कौ बात 
कही गयी हं । 

यद्बुद्ध्वा कर्तुमारन्धं ततो ऽन्यश्च विचिन्तयेत्‌ ! 

तदेव तावच्िष्पाद्यं तद्‌ गतेनान्तरात्मना ।*४२। 

सोच समज्ञकर जिसका करना आरंभ किया ह, उसके अतिरिक्त आर कुछ न 
सोचे । उसे ही पहल तन्मय मनसे पुरा कर। 

एवं हि सुकृतं सवंमन्यथा नोभयं भवेत्‌ ¦ 

असंप्रजन्यक्लेकोऽपि वृद्धि चेवं गमिष्यति \४ा। 

इस प्रकार सब ठीक बनता हे। नहीं तो (आरग्ध ओर जार्भ्यमाण) दोनों हो 
नहीं होते ! असंप्रजन्य का क्लेश भी इस प्रकार बह जाताह्‌। 

नानाविधप्रलपेष्‌ वतंमानेष्वनेकधा । 

कौतूहकलेषु सर्वेषु हन्यादोत्सुस्यमागतं ॥४५।। 

नेना प्रकार से चल रही नाना प्रकार की गत्प-सल्पो* तथा सभी कौतूहलो मं 
यदि उत्सुकता उत्पन्न दहो तो रोके, 

मृन्मर्देनतृणोच्छेदरेखाद्यफलमागतं । 

स्मृत्वा ताथागती जि्ञां भौतस्तत्क्षणमुत्सजेत्‌ ।४६। 


भिदट्टी भसलना, तिनका तोडना, लकीरे खीचना आदि निरथंक प्रवृत्तियों को 
तथागत की शिक्षा का स्मरण कर, डर कर, उसी क्षण छोड देना चाहिषु) 


*बण भाषा से छिया वचन । चलती हिन्दी में शप-शपः । 


६४ वंश्र॑जन्व.रद््णं 


यदा चलितुकौमः ध्यद्रक्तुकामौऽपि वा भवेत्‌ । 

स्वचित्तं प्रत्यवेक्ष्यादौ कुयद्धि्येण युक्तिमत्‌ ।५४७। 

जब चलने या बोलने की इच्छादहो तो पहले अपने चित्त को संभाल कर धयं 
ओर ठंग के साथ बरते। 

अनुनीतं प्रतिहतं यदा प्येस्स्वेकं सनः। 

न कतंव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्ठवत्‌ सदा ।॥४८॥। 

जब अपना सन सराग ओर सदरेष दील पडे, तब न कुछ करना चाहिए च बोलना) 
काठ की भाति सडा पड़े रहना चाहिष्‌ । 

उडटतं सोपहासं बा यदा मानमडान्वितं। 

सोतप्रासातिज्ञयं वक्रं वंचकं च सनो भवेत्‌ ॥४९॥ 

जब मन चंचल अथवा उपहासकारी, मानी, मदान्ध, सोसप्रास्त (हंसी सद्‌ 
की भावना वाला); उत्कट, कुटिल भौर वंचेकं हो (तब काठ को भांति पड़ रहना 
चाहिए) । 

यदात्मोत्कषणाभसं परषपंसनभेव च । 

साधिक्षेपं ससंरम्भं स्थातव्यं काष्ठवत्सदा ।॥५०॥ 

जब (मन) अपनी प्रशंसा सोच रहाहो ओर दसरे कौ निन्दा, गाली देना 
चाहता हो या क्षगड़ा करना चाहता हो, तब सदा काठ की भांति पड़े रहना चाहिए । 

लाभसत्कारकीर्यथि परिवाराथि वा पुनः। 

उपस्थानाथि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्डवत्‌ ॥५१॥ 


मेरा चित्त काभ, सत्कार जर कीति का अभिलाषी ह, परिवार (== परिचारक) 
चाहता ह ओर चाहता ह सेवा, इसक्लिए सुक्षे काष्ठ की भाति पड़े रहना ह । 

पराथंह्क्षं स्वार्थाय परिषत्काममेव च॑। 

वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्डवत्‌ ।५२॥ 

भेरा चित्त परहितविमुखं, स्वाथेपराथणः, अथवा समाजसंग्रहासिकाषी हो बोलना 
चाहता हे, इसलिए मं काठ की भांति पडाहूं। 

असहिष्ण्वेलसं भीतं प्रगल्भं मुखरं तथा । 

स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठानि काष्ठवत्‌ ।५३॥ 

(मेरा मन) असहनन्चील, आलसी, भीत, धृष्ट, बकवादी ओर पक्षपाती है, 
इसलिए में काठ कौ भतिषड़ाहूं। 

एवं संविलष्टमालोक्य निष्फलारम्मि वा मनः। 

निगुहं णीयाद्‌ दृढं शूरः प्रतिपक्षेण तत्‌ सदा ॥१५४। 


(इस प्रकार) वीर पुरुष को चाहिए कि एेसे क्लेशयुक्त, व्य्प्रवृत्ति वाक्ते मनं 
का सवेदा (उसके) विरोधी (भाव) द्वारा निग्रह करे । 
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सुनिरिचतं सुप्रस्ं धीरं सादरगोरवं । 

सलस्जं सभयं शान्तं पराराधनतत्परं ।\५५।) 

सुनिरिचत, सुप्रसन्न, धीर, आदर एवं गौरव से युक्त, सक्ज्जा, सभय, शान्त, 
परहितोन्मुख, 

परस्परविरुद्धाभिबलिच्छाभिरखेदितं ! 

क्लेशोत्पादादिदं ह्य तदेषामिति दयान्वितं ।\५६।। 

परस्पर विरुद्ध ॒पृथगजनाभिलाषाओं से अचिन्न, क्लेशो की उत्पत्ति के कारण 
इनमें यह एसा हे (-षह सोचते हए) कारुणिक, 

आत्मसत्ववशं निव्यमनवधेषु वस्नुष॒ । 

निर्मागसिव निर्मानं वारथास्येष मानप्तं ।॥५७॥। 

धमं विषेय में नित्य स्वाधोते तथा ससवावोन, निर्माण (=ऋद्धि-निभिन) के 
समान मानरहित मन धारण करता हं । 

चिरत्प्राप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्नत्वा सुहुर्नृहुः ¦ 

धारयामीवृश्षं चित्तसप्रकमस्प्यं सुमेरुदेत्‌ ।\५८।। 

चिरकाल के अनन्तर प्राप्त श्रेष्ठ क्षण का बारंबार स्मरण कर चित्त को एसे 
धारण करता हूं जेसे (दह) अडिग सुमेर हो, 

गृध्र राभिषसंगुद्धैः कष्यमाण इतस्ततः । 

न करोत्यन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियां \५९। 

यहां (चित्त-हीन) शरीर (निकम्मा हं), अन्यथा सांसलोभौ णिदढों से इधर 
उधर खींच जाने पर प्रतिकार क्यो न करता? 

रक्सीमं मनः कस्मादात्मीक्त्य समुच्छधं । 

त्व्तकचेत्यथगेवायं तेनात्र तव को वयः ।\६०। 

हे मन ! अपना समन्न, इस (हडडो-मास के) ठेर कौ स्यो रक्षा करते हो? 
यदि यह तुमसे अलग हीह, तो इसमे तुम्हारा क्या बिगड़? 

न स्वीकरोषि है मढ काष्ठधुत्तलकं शुचि) 

अमेध्यघटितं यन्त्रं कस्पद्रक्षसि पूतिकं ।६१॥। 

हे मूढ ! पवित्र कटठपुतली को क्यों नहं जयनाता ? अद्ुचि-घटित इस पूति-यंतर 
कौ क्यों रक्षा करता हं ? 

इमं चमेपुटं तावस्स्वबुदधयव पृ यक्कुर । 

अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ।६२॥ 


खाल के इस खोल करो अपनी बुद्धि से अलग कर। परन्ना-जस्त्र हारा मासिको 
हड्डियों के विजडे से डा, 
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अस्थीन्यपि पृथक्‌ कृत्वा परय मञ्जानमन्ततः । 

किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ।।६२। 

हडिड्यों को भी अलग कर भौतर मज्जा देल (जौर) अपने आप विचार कि 
इसमे सार क्या हं? 


एवमन्विष्य यत्नेन नं दृष्टं सारमत्र ते । 
अधुना वद कस्मात्‌ त्वं कायमद्यापि रक्षसि ।\६४॥ 


इस प्रकार जतन से खोज करके भी तुक्ष सार न दीखा। अब बोल! त्‌ अब भी 
क्यो शरीर की रक्षा करता हं ? 


त॒ खादितव्यमञ्ुचि त्वया पेयं न शोणितं । 

नान्त्राणि चूषितव्यानि कि कायेन करिष्यसि ।६५॥ 

त्‌ अशुचि नहीं खाएगा। लोह नहीं पिएगा । अति नहं चूसेगा। शरीर से क्या 
करेगा ? 

युक्तं गुधश्रुगालदेराहारार्थं तु रक्लितुं । 

कर्मोपकरणं त्वेतन्मानुषाणां शरीरकं ॥६६॥ 


कर्मो का साधन होने से इस मानव-शरीर की रक्षा करनी चाहिए (नहीं तो 
यहु) गिद्ध-सियायें आदि के भोजन के लिए (ठीक) हे। 


ष 


एवं ते रक्षतश्चापि मृत्युराच्छिद् निर्दयः । 
कायं दास्यति गृध भ्यस्तदा त्वं कि करिष्यसि ॥६७॥। 


इस प्रकार रक्षा करते हए भी (जब) निदेयी सोत काया छन कर गिदोंको 
दे देगी तबत्‌ क्या करेगा) 


न स्थास्यतीति भृत्याय न वस्त्रादि प्रदीयते) 

कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्वं कुरुषे व्ययं ।।६८।) 

न ठह्रने वाले चाकर को कपडे-लत्ते नहीं दिए जते। त्‌ क्यों खर्च करता ह? 
यह श्रीर खा-पीकर चला जाने वाला (ही) ह) 

दत्वास्मं वेतनं तस्मात्‌ स्वार्थं कुर मनोऽधुना । 

ने हि वेंतनिकोपात्तं सर्वं तस्म प्रदीयते ।॥६९॥ 


है मनं! ईस (शरीर) को मंजूरी देकर अपना अथं साधो । मज्र की सारी 
कमाई उसे (ही) नहीं दे दी जातौ । 


काये तौबुद्धिमाधाय भतयागमनेनिश्रयात्‌ । 
यथाकामगमं कायं कुदं सश्वाधसिद्धये ॥७०॥ 


काया को लाने-जाने के सष्टारे के तिमित नौका समक्न, प्राणियों कौ अ्तिष्ि 
के किए काया को इच्छाधीन अरतने वाला अना। 
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एवं बीकतस्वात्मा नित्यं स्मितमुखो भवेत्‌ । 

त्यजेद्‌ भृकुटिसंकोचं पूर्वाभाषी जगरसुहूत्‌ ।\७१॥। 

इस भ्रकार अपने आप कोवक्षमे कर सडा हुंषनुव रहना चह़िए, मोहय न 
करनी चाहिट्‌, पहले ही कुशल-प्रश्म पूना चहिए्‌, जान्‌ का सित्र होना चाहिषए्‌ । 

सशब्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिल्लि१त्‌ । 

नास्फाल्येत्‌ कवाटं च स्याल्चिःलब्दरुचिः सदा ॥\७२।। 

पटे आदि को इसतरहन रखे कि आवाज हो ओर किवाडइ न भडभडाए! सदा 
चुपचाप रहना पसन्द करे । 

बको विडालह्चौररच निःशब्दो निभूतश्चरन्‌ । 

प्राप्नोत्यभिमतं कार्यमेवं नितं यतिरचरेत्‌ ।\७३॥। 


बक, विडाल ओर चोर शान्त एवं निःशब्द रहकर इष्ट-सिद्धि करते हं । यत्िको 
नित्य इसी प्रकार आचरण करना चाहिए ¦ 


परचोदनदक्षाणामनधीष्टोपकारिणां 

प्रतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सवेज्ञिष्यः सदया भवेत्‌ \\७ ४ 

उपदेश देने में परम कुशल, बिना प्रार्यना किए ही उवकाररत (जनों) के बचनों 
को सिरमाथे लेना चाहिए (तथा शिक्षा लने की इच्छा से) सब का शिष्य रहना 
चाहिए । 

सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । 

पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहषयेत्‌ \७५।) 

सब सुभाषित (-प्रसंगों पर) साधुवाड देना चाषिए । पुण्यासमा को देख स्तुतियों 
से प्रहषित करना चाहिए । 

परोक्षं च गुणान्‌ ब्रुयादनुत्रूयाच्च तोषतः । 

स्ववेणं भाष्यमाणे च भावयेत्तद्गुणज्ञतां ॥७६। 


पीठ-पीछे गुण-की्तेन करना चाहिए । संतोष से (गुण) गनृवाद करना चाहिए \ 
अपनी प्रशंसा में दूसरे की गुणज्ञता की भावना करनी चाहिए ! 


सर्वारम्भा हि वुष्टयर्थाः सा वित्तरपि इभा । 

भोक्ष्ये वुष्टिसुखं तस्मात्‌ परभमजतेर्गुणेः ।\७७11 

सब कार्यं संतोष के निमित्त किए जातेहं। बहू धन सेवुलभ हं ¦ अतएव परकीयं 
गुणों से संतोष-सुख भोगंगा जहा अपने को परिश्रम नहीं करना हे ।* 

न चात्र मे व्ययः कदिचत्‌ परत्र च महासुख । 

अप्रीतिदुःलं हेदेश्तु महु, लं परत्र च ।1७<८॥ 





+अक्षरार्थ--अतपएवे दूसरे के श्म ते अजित गुणों से संतोष-सुख भोरगुभा } 


३८ सश्रजन्य-रक्षण 


मेरा इसमे कु व्यय नहीं है सौर परलोक में मष्ापुख है) देष से (यहा) 
असंतोष-दुःख ह ओर परलोक मं महादुःख है, 

विहवस्तचिन्थस्तपदं विस्पष्टार्थं मनोरमं । 

भुतिसौस्यं कृपामूलं मूदुमन्दस्वरं वदेत्‌ ।॥७८॥। 

निशरन्त एवं व्यवस्थित पदयुक्त, नििचतार्थक, मनोहर, श्रवणशुलव, कृ गाम्‌ ल 
मदु ओर समन्द स्वर से बोलना चाहिए । 

ऋज्‌ पश्येत्तदा सत्वांदचक्षुषा संपिबत्तिव । 

एतानेने समाधित्य बुदढत्वं मे भविश्यति ॥८०॥। 


सहज भाव से, आंखो से जसे पान क्ियाजा राहो वैदे, प्राणियों को देवना 
चाहिए (ओर सोचना चाहिए कि) इन्हीं को (येवा के) सहारे मुस बुदधत्वलाम होना । 

सातत्याभिनिवेशीत्थं प्रनिषक्षोत्थमेव च । 

गुणोपकारक्षेत्रे च दुःखिते चे महच्छुभं ॥८१॥ 

सतत-अभिनिवेश्ष] -जनित, प्रतिपक्ष † ~ समुत्पन्न, गुणक्षेत्न*, उपकारक्षे्र^* ओर्‌ 
दुःखित (-षेत्र) मे (दान आदि से) महान्‌ पुण्य होता हे) 

दक्ष॒ उत्थानसंपन्नः स्व्यकारो सदा भवेत्‌ । 

नावकाशः प्रदातव्यः कस्य चित्‌ सवेकर्पेयु ।॥८२॥ 

सदा स्फूतिमान्‌, उद्योयपरायण हो स्वथं काम करना चा्हिए्‌। (अपने) सब 
कामो मे किसी को (कुछ भी करने का) अक्सर न देना चाहिर्‌। 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः । 
नेत रार्थं स्यजेच्छ ष्ठामन्यत्ाचारसेतुतः ।\८२।। 


दान, शील, क्षान्ति, वीये, ध्यान भौर प्रज्ञा नामक छह पारमिताओं मे पुर्व-पू्वं 
की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शष्ठ हे ! इनमे आचार पुण्यरूपो जल का बांधहै। उते कभीन 
तोडना चार्हिए । अन्यत्र जहां करई पारमिता के आचरण का अवमर हो, वहां संभव 
हो तो सब का आचरण करना चाहिए पर श्रेष्ठ पारमिता का उतम अदर पारमिता 
के किए त्यागं नं करना चाहिए); 

एवं बुद्ध्वा परार्थेष्‌ भवेत्सततमुियितः । 

निषिद्धमप्यनृज्ञातं कृपालोरथंदशिनः ।८य।। 

एसा समन्ष कर परोपकार मं सदा. उच्यत रहे (सस्व-) हितश्शी कृपादु के 
च्एि अवैध कौ भौ अनुमतिहं) 

विनिपातमतानायत्रतस्थान्‌ संविभज्य च। 

भुञ्जीत सध्यसां मात्रां निचीवरबहिस्स्यजेत्‌ ।\८५। 


^ ~ 
{द्धा, [[शुन्यताभाषेना आदि, +बुद-बोधिसत्व, >> माता-पिता आचाय । { यह्‌ 
भाव्यं ह) 


पचतं परिष्छेद ६९ 


पतितो, अनाथो ओर सब्रहु मचारियों को (एक-एक) भाग देकर (बचे हृ 
चतुथे भाग को) सध्यम मत्रा में खाना चाहिए \ तीन चीवरों से अधिक होने पर 
दान करना चाहिए । 

सद्धमसेवकं कायमितरार्थं न पीडयेत्‌ । 

एवमेव हि सच्वानामाश्षामान्नु प्रवृ रयेत्‌ ।\८६। 

सद्धमं के सेवक शरीर को छेटी-मोटी बातों के जिए न सताना चाहिए ! क्योकि 
एसा करनेसे ही बहु प्राणियों कौ आजा के श्यीध्र पूर्णं कर सक्ता है) 

त्यजेच्च जीवितं तस्मादशरुद्धे कर्णाशये । 

तुल्याहये तु ततत्याज्यमित्थं न परिहीयते ।८७\) 

अशद्ध * करगारय हो तो जीवन का उत्से न करना चाहिए । तुल्यं करुणाश्चय 
ही तो करना चाहिए ! इस प्रकार बोधिसत्व का पतन नहीं होता। 

धर्म ॒निगौ रवे स्वस्थे न श्िरोवेष्ठिते वदेत्‌ । 

सग्छत्रदण्डतस्त्रे च नेावगृण्ठितमस्तके \1८ ८1) 

अश्वदषदृओं के वथा पगड़रे बि, छाता-इडा ओर शस्त्र लिए, एवं माथा ठके 
स्वस्थ पुरषो को धर्मोपदेड न करना चाहिए । 

गंभीरोरारणत्येषु न स्त्रीषु पुरुषं जिना, 

हीनरेचछरब्टेषु धर्मेषु समं यौरवमाचरेत्‌ ॥८९। 

हीनों श्लो गंभीर ओर उदार (महायान धनं की देना) न करती वाहिएः 
वुरुषरहित स्त्रीजनो को (वमदेदना ने करनी चाहिए) । हीनयान अरैर भहायान धर्मो 
मे समान गौरव रखना चाहिए । 

नोदारधसपात्रं च हीने धमं नियोजयेत्‌ । 

न चाचारं परित्यज्य सृन्रमन्त्रः प्रलोभयेत्‌ \\९०\। 

महायान धमं के योग्य को हीनयानमें न लगाना चाहिए । आचरण को छोडकर 
सृज ओर मंत्रों (के पाठ मत्र) से (पुण्याजन का) प्रलोभने न देना चाहिए । 

दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसजनमपावृतं । 

नेष्ट जले स्थले भोग्ये मृत्रदेश्चापि हितं ।९१॥ 

दतौने ओर धृक को खुला (-=चिनाडके) न छोडना चाहिए ओर न भोग्य जल- 
स्थञ मे धुणित मूत्रादिं करना चाहिए । 

मृ्पुरं न भुञ्जीत सङाब्दं भ्रसूतानर्नं । 

प्रलम्डपादं नासीत न बाह. मदेयेत्‌ समं ॥९२६ 

मह भरकर, मह फलकर, अगर आवाज निकाल कर न खाना चाहिए! पाव 
पसार कर न वेखना चाहिए 1 एक साथ दोनो बाहको न मसलन चाहिए । 





+अश्ुद्ध == श्ुभचर्थामि विघ्नकरः, † वुत्य == सम == सदेसत्वहितकर । 


५6 हदवनष्वरक्षणं 


तैकयान्यस्िया श्रर्णाधानं शयनमासनं । 

लोकाप्रासादकं सवं दृष्टा पृष्टा च वजंयेत्‌ ॥९३॥ 

अकरेखी पराई स्त्री के साथ न बैठना चाहिए, न सोना चाहिए जौर न यात्रा 
करनी चाहिए! जो रोगों को बुरा ठ्गता-दीखता हो वह सब (स्वयं) देख कर ओर 
पृच्छ कर (जानना चाहिए ओर उसे) छोड़ देना चाहिए । 

नाडगुल्या कारयेत्‌ किचिदृक्षिणेन तु सादरं । 

समस्तेनैव हस्तेन मागंमप्येमादिशत्‌ ॥\९४।। 

आदर के साथ समे दाहिने हाथ से जो कुछ दिखानां हो दिलाना चार्हिए, 
एक उंगखी से नहीं! साणं भी इसी प्रकार बताना चाहिए । 

न बाहुरक्षेपकं कं चिच्छन्दयेदल्पसंभ्रमे । 

अच्छटादि तु कर्तव्यमन्यथा स्यादसंवुतः ॥९५॥ 

थोड़ी सी घबराहट में मृजा उठा कर फिसीको न पुकारे, पर ताली आदि 
बजाए । अन्यथा संवर-हीन माना जाएगा । 

नाथनिर्वाणघ्रय्यावच्छयीतेप्सितया दिज्ञा। 

संप्रजार्नस्लघृत्थानः प्रागवश्यं नियोगतः ॥९६॥ 

परिनिर्वाण के घमय भगवान्‌ के शयन की भांति, अभीष्ट दिज्ञा मे, सावधान 
हये सोना चाहिए ! शीधर उट बैठना चाहिए कि किसी को कहना न पड़। 

आचारो बोधिसंत्त्वानामप्रमेय उदाहतः । 

चित्तक्षोधनमाचारं नियतं तावदाचेरत्‌ ।९५७॥ 

बोधितत्वो के आचारो की संख्या नहीं ह । पर जिस आचार से चित्तशुद्धि हो 
उसका अवदय ही पालन करना चहिए। 

रात्रिदिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 

रोषापत्तिक्ञमस्तेन बोर्धिचित्तलिनाश्नथात्‌ ॥९८।) 

तीन बार रात ओर तीम्‌ गार दिनि मे त्रिस्कन्धं * की भावृत्ति करनी चाहिए) 
अनजान में हंई*“* पत्तियों का समन उससे तथा बुद्ध ओौर बधिचित्त के आश्रयसे 
हो जाता हं। 

या अवस्थाः प्रपद्येत स्वयं परबसोऽपि वा। 

तास्ववस्थासू याः शिक्षाः शिक्षेत्ता एव यत्नतः ।९९।। 


स्वाधीन या पराधीन लिन अवस्थाओं को प्राप्तं हो, उन-उन अवस्थाओं मं जो- 
जो शिक्षभीय ही, उसे यत्व से सीखना चाहिए! 


न हि तदिश्ते किं चिद्य क्िक्ष्यं जिनात्मजैः। 
न तदस्ति न यत्पुण्यमेवं विहरतः सतः ॥\१००। 





0 । 
*तीन स्कध--पापदेशना, पुण्यानुमोदना, बोधिषरिणामना । #भलष पद क्रा भावाथं । 


पचस परिः ५१ 


बुदनी शौोजौने सीना हौ वह कुह ही नहीं! इमं प्रकारं विहीरं कैरते 
बह नही होता जो & पुष्य नहीं 

पारपर्यन साक्षाद्वा स्वां चान्यदाचरेत्‌ 

सत्वानामेव चायाय सद्र बोधाय नासत्‌ \\१०१॥ 

साक्षात्‌ अगना परंपरया सो प्रणिहितं न ह, उवे न करना चाहिष्‌ । प्राणि- 
हिताय ही बोधि के छिदि सव (ुण्यों) कौ परिणाव्ना करनी चाहिए । 

सदाः कल्पाणसित्रं च जोदितार्थेऽधिं च त्यजेत्‌) 

लोधिसत्वन्रतधरं महायानार्थकोदिदं \\१०२।। 

लोविक्षस्वश्नदी, महायानर्यंकरजज दल्यागर्सित्र काकनो अयने जोन के च््एि नो 
त्याग न करना चर्पहुए्‌ । 

भीसंभवविमोक्षाच्च लिनेदद्मुरवर्तनं । 

एतच्वान्यच्च बुदोक्तं ज्ञेयं सूतरान्दवाचनद्‌ \\१०३। 

जो मुरवततन अर्यात्‌ कल्याणसिन्न~परिनर्था हं उने श्रीतस्ंभनविसोक्षत्‌त्र मे सीखना 
चाहिए । सूत्रान्तो क अव्ययन करके वंह तया अन्य इसरो बवे जिनकी देश्लना 
भगवान्‌ ने कौ हं, जाननी चाहिए 

शिक्षाः सूतरेड दृह्थन्ते तस्मत्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 

आकाशगमतूते च मृलावत्तोनिहषयेत्‌ ॥१०८।। 

निक्चाएं सृतो में देखी जाती हं, इसर्ङ्टि सुत्रं को बचना दाहश! आकाड- 
ग्मसूत्र से मृलं आवत्तियों को जानना चाहिए) 

श्विक्षासनुस्ययो ऽवकयं व्रहटव्यरच पुनः पुनः। 

विस्तरेण सशचारो यस्मात्तत्र प्रददतः ॥१०५।। 

शिभ्ाप्ततुच्चय अवद्य बारंबार देखना चाहिए, ब्थोक्ति उसमं दिस्तार के साथ 
सदत्चार का वणेन हुं । 

संभेरेण्य वा तावत्यदयेरसूजसमुच्दयथं । 

आयेन गार्जुनाब्डं दितीयं च प्रथट्नतः ।।१०६॥। 

अथदा सं्षेय से (देना ही तो मेरे) सूत्र समुच्चय को या अद्दायं कागाजुंन दारा 
संगृहीत इसरे (सूत्र समुच्चय क) यत्न से देना चाहिए) 

यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते \ 

तर्लोकचित्तरशार्थं हिन्त इष्ट्वा समाचरेत्‌ ॥१०७ 

जहा लिका निषेध है, ओर लिसका विघात ह, उस्षका शिक्षा देखकर खोक- 
भावना की रक्षा के लिए आचरण करना चाहिए) 

एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य ककणं । 

यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुमुहुः ॥१०८।। 


४९ संप्रजस्य-रक्षण 
संप्रजन्य कासंक्षेय समे ग्रही रक्षण ह कि हरीर ओर चित्ति कौ अक्स्था कां 
बार-जार प्रत्यवेक्षण किया जाए । 
कायेनेव पटिष्यासि वाक्यठेन नु कि नवेत्‌। | 
चिकित्साषाठमत्रेण रोगिणः क्रि भरिष्यति ।॥१०९॥ 


वाणी के पाठे क्याहोना हेः शरौरसे ही पदुंगा। चिकित्सा {ग्रस्थो) के 
पाठभात्रे से रोगी का भला क्या (भला) होगा! 


षष्ठ परिच्छेद 


च्ान्ति-पारमिता 
सवे मेतत्घुचरितं वानं सुगतयुजनं । ४३ 
कृतं कत्पसहृ्लवेन्‌ प्रतिय: प्रतिरन्त तञ ॥\ १) 
सुचरित, दान ओर बुद्धपूजन-यह सब जो सहसो कल्पो तक किया ययादहै, 
उसे द्वेष नष्ट कर डालता हं) 
नचद्रेषततमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः) 
तस्माल्क्ञन्तं प्रयत्नेन भावयेदहिविभैर्मयेः ॥२॥ 


देष के समान पाप नहीं हे ओर क्षमा के समानत नहींहें। इसलिए विविष 
प्रकार के यत्नो से क्षमा-भावना करनी चाहिए । 


सनः शमं न गृह णाति न प्रीतिसुखसनुते । 

न निद्रां न धूति याति देषशल्ये हदि स्थिते ।२। 

हृद्य मेदेष का काटा चुभाहौनेसे मनकोन शान्ति भिक्त हं भौरन 
सक्त का अनुभवो पताह, न नीर आती हं जौर न धोरज रहता है) 

पुजयतयर्थमानैर्यान्‌ येऽपि चनं समाश्रिताः । 

तेऽप्येनं हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं दवेषदुमगं ॥\*।। 

देष-दुष्ट स्वामो को, जिनकी चहु धन-माचन से पुजा करता दहं ओर जो उसके 
जधित हः वे भौ मार डालना चाहते हं। 

सुहदो ऽप्युष्िजन्तेऽप्माहयाति न च सेव्यने। 

संलेपाच्ास्ति ्याक्रचित्कोधनो देन सुस्थितः ।\५॥। 

भित्र भौ इसते घडे ह, (वहू धन) देता ह पर (कोई उसकी) सेवा नहीं 
करता । संक्षेप से, कृ मो एसा वहीं जिते कोधो वित्राप से रहै। 

एवमादीति दुःखानि करोतीत्यरिषंज्ञयः । 

यः कों हन्ति नि्ेन्धत्‌ स घुलीह परत्र च 1६ 

बैरी बनकर यह इस प्रकार के दुःख देतादहै। जो आग्रह से (इस) क्रोध को 
मारता है, वह यहां ओर परलोक मे सुली होत्ताहं) 

अनिष्टकरणाञ्जातसिष्टस्य च विघातिन्‌ । 

दौमेनस्याशनं प्राप्य देषो दप्तो निहन्ति मां \\७\ 


इष्टनाशं ओर अनिष्ट किए जाने से (उखन्न) दौपेनस्य ( मानसिक दुःखं) का 
भोजन पा कर जभिमत्त हज हेव मुम भारता ह) 


४४ क्षान्तिन्पारसिता 


तस्माद्विघातयिष्याभि तस्पाक्षनमहं रिपोः) 

यस्मान्न मद्रधादन्यत्छृत्यमस्यास्ति वैरिणः ।\८॥। 

इसलिए उस बरी के भोजन कामं नाज्ञ कला, क्योकि मेरी हत्या के अतिरिक्त 
इस बैरी को दूसरा काम ही नहह, 

अत्यनिष्टागमेनापि न क्षोभ्य मृदिता स्या। 

दौर्भनस्येऽपि नास्तीष्टं कुशं स्ववहीथते ।९\। 

अत्थन्त अनिष्ट हो जाने पर भी मुमे मृदिता मं क्षो नहं करना चाहिए । 
(क्योकि) दौ्ेनस्य से भौ इष्ट नहीं हो पला प्रत्युत युण्यहानि होती हं । 

यद्यस्त्येवं प्रतीकारो दोर्मनस्येन तत्र कि) 

अथ नास्ति प्रतीकारो टौर्मनस्येन तत्रं {कि ।\१०॥ 

यदि (अनिष्ट का) प्रतिकार तो दोर्मनस्ष से वेधा? यदि प्रतिकार नही हं 
तो दौमेनस्य से क्या 

दुःखं भ्यक्कारपारष्यमधशदचेत्यनीप्सितं । 

प्रियाभगामात्मनो वापि शरश्च तद्वि पथं यात्‌ ।\११॥ 

दुःख, रूक्षता, तिरस्कार, अपकीतति-ये अपने या अपने प्रियो को दष्ट नहीं होत, 
शत्रु को (ये हों) तो उल्टे (इष्ट) हीर हे, 

कथं चिल्लभ्यते सौख्यं दुःखं स्थिनसयत्नतः । 

दुःखेनेव च निःसारश्चेत्तस्माद्‌बृढी भत्र ॥१२। 

जेसे-कैते सुख भिल पाता है, दुःख बिना जतेनकेः ही खड़ा रहता हे । दुःख से 
ही निस्तार ह! इसलिए हे चित्त! ददु बने रहो) 

दुर्गापुत्रककर्णाग दाहेच्छेदादिनेदनां ! 

वृथा सहन्ते मुक्त्यथंमहं कस्मात्तु कातरः ।१३। 

चंडी के उपासक जौर कर्णाटक (आदि दाक्षिणात्य) गह ओर छेद की पीड़ाओं 
को बेकार सहते हे) मे मुक्ति के लिए (दुःख सहने में फिर) क्यों कातर होडं। 

त [किंचिदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्कर । 

तस्मान्मृदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्धापि महाव्य॑था ।\१४।। 

वह कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर हौ । इसलिए हलकी उभा (के सहनं 
का) अभ्यास, कर लेने से (बाद में) महाव्यया भी सही जा सक्ती है। 





*"महानवमी ( == आश्विन शुक्ल नवमो) --समय जादि मं तीन रात या एक रात उय- 
वास करके चंडी के उपास्तक अपने अंगों को दागते ह या काठतेहुं। [कर्णाटक देश 
आदिं कै दाक्षिणाद्य उपर नाम लिखे जने भरके मन के लिए परस्पर स्पर्धा करतें 
हए अनेक प्रकारकी पीड़ओं से दुःलं मोगते-भोगते मर भी जते ह (प्रज्ञाकरमति)। 
इनका प्रचलन आजकल नामशेष हो चुका हं। 
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उहंशदं जञ मडाकक्षस्विपाक्षादिकेदनां । 

महत्कण्डवादिषदुःख च किमर्थं न पयसि ।\ १५) 

उसने वाके डांस ओर मच्छर तथा भूख-प्यास आदि की पीडा, खुजली आदि 
महादुःख के अनये को (अभ्यासवक् सहा जाता) रेते क्यो नही ? 


सीतोह्मवु स्व्वाताध्वन्पाधिबन्धनताडनंः । 

सौकुमार्य न करततंग्यमन्यया वर्धेते व्यथा ।1 १६१; 

जोत, उष्ण, वर्षा, वादु; सां, व्याधि, बचन ओर ताडने से (घव्डा कर 
अपने को) सुंकुतार न बनाना अन्यथा पीडा बहती जाहुगी) 

के चित्‌ स्वक्ोणितं दृष्ट्वा विक्रमन्ते विशेषतः। 

परशोणितमप्पेके दष्ट्वा मूर्च्छा तरजन्ति च ।१७॥ 

तच्चित्तस्य दुढत्वेन कातरत्वेन चागतं ¦ 

दुःखडयधिनस्तस्माद्‌ भवेदभिभवंद्‌ व्यथां ।११८॥। 

किर्के हो अपना लोह. देव कर विक्षेष रप से पराक्रमं करते हु, फिननों को 
दूरे का लोदेढ करमो मूर्छा आ जाती हं। वह चित्तके दृ तथा कातर होनेसे 
होता हं, इसलिए इःख-दृ्यधिन होना चाहिए ओर पीडा को पराजिन्‌ करना चाहिए । 

दुःखेऽपि नव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्बुधः। 


च्व, प्त कने भ 


संग्रामो हि सह क्चेशेर्द्धे च सुलभा व्यथा ।\ १९ 
वुद्धिमान्‌ को चाहिए कि दुः में मी चित्तं को प्रसन्न रखे, विश्ारन अनेदे) 
क्योकि क्ठेशा से युद्र छ्ड़ हु आर युद सें पीडा सुलम होती हं) 
उरसारातिघातान्थे प्रतीच्छन्तो जधन्त्यरीन्‌ । 
तेते चिजयिनः शुराः ज्ेषास्तु मुनमारकाः ।\२०\) 
छातीसे त्रम कौ चोरे को स्चेल्ते हए जो-जनो शत्रओ को जीतते हं वेते 
शुर ओर विजयी हुं) छेष तो मुर्दोके मारने वाले हं। 
गुणो ऽपरश्च दुःखस्य यत्संवेयान्मद्च्य्‌ तिः। 
संसारिष्‌ च कारण्यं पापाद्‌ भोतिजिने स्वृहा ।\ २१५ 
दुःखका दूसरा यह गुण है कि उसके संवेग से अहंकारटुट जाता है, संसार के 
लोगों पर करणा होती ह, पाप से भप होता हौ (ओर) बुद्ध मं भक्ति होती है) 
पित्तादिषु न मे कोपो महादुःलकरेष्वपि। 
सचेतनेषु †क ॒कोपस्तेऽपि प्रत्ययकोपिताः \\२२॥ 


महादुःख द पित्त आदि पर मुक्षे कोध नहीं आता फिर सचेतनो पर क्रोध क्यो? 
बे भीतो (पित्त आदि) प्रव्यथोसे कुपित होते ह्‌। 

अनिष्प्रमाणमष्येतच्छलम्‌त्पद्यते पथा । 

अनिषमाणोऽपि बलात्‌ क्रोध उष्वद्यते तथा ।२३।। 


द्‌ क्षाल्ति-पारमिता 


बिना चाहे ह (शरीरम) जै्े यह्‌ श्रू उस्प्न होता ह, वेते बिना चह हौ 

(प्राणियों मे) क्रोध उत्पन्त होता ह्‌) 

कुप्थामीति न संचिन्तय कुप्यति स्वेच्छया जनः। 

सत्यस्त्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पतते न च ॥२४) 

करोथ कलहंगा' एसा कीच अपनी इच्छासे प्राणो क्रोव नहीं करता । 'उद्यन्न हंग 
यहु अभिप्राय रख कर क्रो उत्पन्न नहीं होता| 

ये के चिदपराधास्तु पापानि विविधानि च) 

सर्वं तस्रव्ययकछान्‌ स्वतन्त्रं नु च वियते ॥२५॥। 

जितने अपराध ओर विविध पाप होते है, सब अपने प्रस्थय-बल से होते हे। 
स्वतंत्र महीं ही होवे) 

न च प्रत्यवसाभग्रया जनयःमीति चेतना । 

न चापि जनितस्यार्ति जनितोऽस्मीति चेतना ॥२६।। 

प्रस्यप-सामग्री को चेतना नहीं हती कि मं उत्पन्न करती हूं - ओर न उध्पन्न 
(काथं) को चेतना होती हं # मे उत्पन्न किया गया हूं) 

यत्प्रधानं किलभौष्टं यत्तदत्मेति कल्पितं । 

तदेव हि भवामीति न संचिःत्योपजायते ।\२५७॥ 

जिनके सत म प्रधान *(एक स्वतंत्र पलं) ह (या) निन्होने जात्म की (एक 
स््रतंत्र पदाथं के ल्प मं) कल्पना की हं (वहु प्रधान या आत्मा) "वही मे उत्पन्न 
होता हं -यह सोच कर उत्पन्न नहीं होता! 

अनुत्पन्ं॑हि तन्नास्ति क इच्छेर्‌ भविः त \ 

विषयव्यावृत्त्वाच्च निरोदु मपि नेहते ॥२८। 

वहु (आत्मा) अनुत्पन्न तो हं नही, फिर होने कौ इव्ठा श्रिते होगी? ओर 
(वह) यदि विषथ-पवुत्त हो, तो निवृत्त भी न होगा| 

नित्यो ह यचेनदेचात्मा व्पोमवर्स्फुटमक्िषः । 

प्रत्ययान्तरसंगेऽपि निविकारस्य काक्रिपरा ॥२९॥ 

आत्मा नित्य हँ (वेशेषिक मत मे) अचेतन है, आकाडावत्‌ स्पष्ड ही निष्क्रिय 
है । दुसरे प्रत्ययो के संगसे भी निविकार मे क्रिपा कैसी? 

यः पुवेवत्‌ क्रिप्राक्राले च्प्रापास्तेन पि कृतं । 

तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तश्चिबन्धनं ।\३०। 

क्रिया कै समय जो (आत्मा) पूववत्‌ निष्क्यिहै, करियासे उसे करना ही क्या? 
उसको किया इस संबन्ध (वाचक प्रयोग) मे उसका (क्रिया से) कौन सा संबभ्व है ? 
#श्रधान =ग्रङृति । साहयमत-संमेत प्रह्ुति की ओर संकेत है, 
{मात्मा = पुरष । सांल्य-वेशेषिकं संमत आत्नवाद की ओर संकेत है। 
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एवं परवशं सर्वं यद्रशं सोऽपि चावक्षः। 

निर्माणवद्चेष्टेषु भवेष्वेवं वव कुष्यते ।३१॥ 

इस प्रकार स्व दुर परतेत्र हं, परतंत्रकारक भी (स्वहेतु-) परतंत्रह। एवं 
निरस्तो के समान चेष्टाहीन भावों पर कोप कहां? 

वारणापिन यव्तेवं कः कि वारयतीति चेत्‌ । 

युदता प्रतीत्यता यस्मादुःखस्योपरति्मता ।\३२।। 


(प्रशन) इस प्रकार यदि सबकुछ निमितोंके समान मायाह तो क्रोधे आदिसे 
निवारण करना टोक नहीं । कारण कि निवारण करना तभी हो सकता हं जब कोई वास्तविक 
पदार्थे हो! ज्ब कुछ वास्तदिक पदाथं हं ही नहीं तब निवारण करने वाला कौन? 
जिसका निवारण किया जाता है वहु द्या ? (उत्तर) मायामय पदार्थो मे भौ प्रतीत्य 
समुःपाद संबस्ध हुं । अतः निवारण करना ठीक हं । दुःखनिरोध सब को इष्ट हं अतः 
दुःख के कारण ओर उसके निरोध के उपायका प्रतिपादन उचितहीहं।* 

तस्मादमित्रं मित्रं वा दृष्ट्‌ दाप्यन्यायकारिणं । 

इदुशपः प्रत्यया अस्येप्येवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ।।३३। 

अतः शत्रु-मित्र--या जिस किसी अन्यायकारी को देख, "इसके एसे प्रत्यय हे'-- 
एसा सोचकर नाराज नहीं होना चाहिए । 

यदि तु स्वच्छेया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिनां । 

न भवेत्‌ कंस्य चिद्‌ दुःलं न दुःखं करिचदिच्छति ।२४। 

यदि अपनी इच्छा से सब देहधारियों की (मनोरथ-) सिद्धि हो जाती तो 
बिसी कोदुःख न होता! क्योकि दुःख कोई नहीं चाहता । 


प्रमादाद्यत्मनात्मानं बाधम्ते कण्टकादिसिः। 
भक्तच्छेदादिभिः कोपाद्‌ दुरापरस्त्यादिलिप्सया \\३५॥ 


प्रमाद से (रोग) अपने-माप काटे चुभो कते हं! कोध अथवा अलभ्य स्त्री आदि 
की कामना से भोजन आदि का त्याग कर अयनेआय को सताते हं) 


उद्बन्धनप्रपातेश्च विषापथ्यादिभक्षणेः । 
निघ्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥२६॥ 


फांसी लगा, पर्वत से गिर, विष ओर अपथ्य आदि खा, तथा पापाचरण कर 
कितने ही आस्मघात करतें हं । 

यदेवं वलेशवक्ष्यत्वाद्‌ ध्नन्त्यात्मानमपि प्रियं । 

तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ।३७॥ 

जब इस प्रकार क्लेशो के वशमें हो अपने प्रिय चरीर की हृत्या कर डालते हं, 
तब दूसरों के इरीर के प्रति (वसा करने से) केसे सकगे। 


श्यहू तात्पये है । अक्षरां मल से समदय लेना कठिन नहीं ह । 


४८ लान्तिपरमित 


वलेदोन्मत्तीकृतेष्वेवं प्रवत्तष्वात्मधातते । 

त केवलं दयां नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथं ॥३८॥ 

वलेशों से उन्मत्त हो जत्मघात सं लगे इन (प्राणियों) पर केवल दथा नं अ 
यह हो नहीं सकता । कोध उत्पन्न ही कंते हो सकता है? 

यदि स्वभावो बालानां षरोपद्रवकारिता । 

तेषु कोषो न युक्तो मे यथाग्नौ दहनात्मके ।\३९॥। 

यदि अक्ञानियो का स्वभावं इसरों से प्रति उपद्रवं करने काह तो सुभे उन पर 
ऋध करना उचित नह, क्योकि अग जहां होगी वहां जलप्रेगी ही! 

अथ दोषोऽथमागन्तुः सत्त्वाः प्रङृतिपेश्ञलाः। 

तथाप्ययुक्तस्तत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे ।४०॥ 

ओर यदि प्राणी स्वभाव के सरल ह तथा यह्‌ दोष आगन्तुङुदहे,तो भी क्रोध 
करना अनुचित है, क्योकि कडए धुएं मं आकाश्च काहाथदही क्या? 

मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 


भ, ऋ ४ 


देषेण प्रेरितः सोऽपि प्रेषे देषोऽस्तु मे वरं ।॥४१॥ 

यदि (पीडा देने मे) प्रधान दण्ड आदि को छोडफर (उनके) प्रेरक पर क्रोध 
करता हः तो व्ह भीद्वेषसे प्रेरित हृ है, अतः भेरा देष के प्रति क्रोध करना 
ठीक हो सक्ता हं द्वेषी के भ्रति नहीं) । 

मयापि पुवं सत्वानामीदृश्येव व्यथा कृता । 

तस्मान्मे युक्तमेवेतत्‌ सतत्वोपद्रवकारिमः ।॥४२॥ 

मेने भी पहले प्राणियों को इसी प्रकार सताथाहंः इसलिए मुञ्च प्राणियों कफे 
उषपद्रवकारी के प्रति यह्‌ ठीक ही हे) 

तच्छस्तरं मम कायश्च द्यं दुःखस्य कारणं । 

तेन शस्त्रं मया कथो गृहीतः कुत्र कुप्यते ॥४२॥ 

उस (अपकारी) का शस्त्र ओर मेरा शरोर दोनों इुःव के कारण है । उष्षने 
हास्त्र पकंडा ह ओर मने शरीर । फिर कोध कहां किया जाए? 

गण्डोऽयं प्रतिभाकारो गृहौतो धट्टनसहः । 

त्.ष्णान्धेन मया तत्र व्यथाथां कुत्र कूप्यते ।\४४॥। 

प्रतिमारूपी, पीडासर्हिष्णु मेने यहु फोड़ा पाला ह । उसके पीडित होने पर तुष्गान्ध 
ह्ये मं किस पर कोध करता हूं | 

दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुभिच्छामि बालिक्लः। 

स्वापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ।\४५॥ 

(मे) मूढ दुःख नहीं चाहता, दुःल के हेतु (शरीर आदि) को चाहता रं । 
(फलतः) अपने अपराध से जब दुःख आया है तब दूसरे पर कोध क्यो } 


धष्ठ पर छेदं ४९ 


असिपत्रवनं यद्रद यथा नारकयक्षिणः । 

मत्कमेजनिता एव तथेदं कुत्र कुप्यते ॥४६॥ 

जसे असिपत्र-वन, जसे नरक के पक्षी मेरे कमं से ही उत्पन्न होते है, वैसे यह 
(संसारदुःखं भी हं) पिर कहां कोप करू? 

मत्कमं चोदिता एव जता मथ्यपकारिणः। 

येन यास्यन्ति नरकान्मथेवामो हका नवृ ६४ 


५१ 


मेरे कर्मो से प्रेरित होकर वे मेरे अपकारी हृए है, ओर इसमे उन्हे ही नर 
जाना पड़गा। इस प्रकार मानो मेने ही उनकी हत्या को है) 

एतानाभित्य मे पपं क्षीयते क्षमतो बहु । 

मामाभित्य तु वान्तरेते नरकान्‌ दीयेरन्‌ ।४८) 

क्षमा करने से, मेरा बहुत-ता पाप इनके सहारे कटा जता हं पर मेरे सारे 
थे चिर दुःखद नरको मे जा रहै हे) 

अहमेवापका्यंबां ममैते चोपकारिणः । 

केस्माहिवथेयं कृत्वा खलचेतः प्रङकप्यति ॥४२।) 

(अतएव) मं ही इनका अपकारी हु, ये मेरे उपकारी ह। हि इष्ट वित्त! क्यों 
उक्टे इनं परे कोप करता हं? 


भवेन्ममाहश्यगुणो न यामि नरकान्यदि । 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रल्षितो मथा ॥५०॥ 


यदि म नरक नहीं जता तो वहु मेरी अन्तरात्माके गुणसे हे! यदि मैने अपने 
आप को बचा ल्या तो उससे इन (प्राणियों) का क्या जाया-णया? 

अथ प्रत्यवकारी स्यां तयाप्पेतेन रजत्राः। 

हीयते चापि मे चर्या तस्मान्नष्टास्तपस्विनः ।\५१॥ 


यदि (मे भी) उपकर के बदके अपकार कहं तोये नहीं बचते ओर मेरो चर्था 
भी नष्ट होती ह। इससे इन बेचारों का सत्याना ही हे। 


मनो हन्तुममूतत्वान्न रक्यं केन वित्‌ क्व चित्‌ । 
द रीराभिनिवेश्ात्त्‌ कायदुःखेन बाध्यते \\५२॥ 


अमतं होने के कारण कहीं कोई मन को नहीं मार सक्ता! शरीर मं आप्त 
होने के कारण शरीर-दुःख से उसे पीडा होती हं। 

न्यक्कारः परुषं वाक्यमयश्चहचेव्यथं गगः । 

कायं न बाधते तेन चेतः कस्मास्मरङ्गप्यसि ॥५३। 

तिरस्कार, कठोर वचन ओर अपकोति का यहु समूह्‌ शरीर को पोड़ा नहो देता, 
(फिर) है चित्त क्यों क्रोध करते हो? 


५५ क्षारितिनवारनितां 


मथ्यव्रसादो योऽ्न्येषां घ कि मां भक्षयिष्यति । 

इह उन्माःतरे वापि येनासौ मेऽनभीप्सितः ॥५४।। 

मेरे प्रति दूसरों कौ जो अप्रसन्नता हं, वह यहां या दूसरे जन्म मं क्या पृक्षे 
खा जाएगी, जो अभीष्ट नहीं । 

ल्ाभास्तरःयकरित्वाद्यदसो भेऽनभः,प्पितः । 

नड क्षयतीहेव मे लाभः पापं तु स्थास्यति धावं ॥५५॥ 

ल्भ में दिध्नकारक होने के कारण यदि सुक्षे वह अभीष्ट नहीं तो भेर लभों 
कोतोस्हीं नाश हो जनाह पर पापको (जब तक भोग नहो जाए तब तक) 
निरिचित रूप से रहना हं । 

दरस्द्यैव मे मुःयुनं मिथ्याजीवितं चिरं । 

२ स्माच्दिरम्पि रिथःवा मुप्युदुःखं तदेव मे ॥५६॥ 

उाज ही मरीमत्यु काहो जाना शरेष्ठ हं, चिर तक भिभ्पाजीवन (इष्ट) नहीं । 
व्यक च्िरत्क ठहर क्र भो मुक्षे वही मृत्यु-दुःख भोगना हे। 

स्वप्ने वषशतं सौर्यं मुक्त्वा यश्च विबुध्यते । 

मुहर्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ।५७॥ 

ननु निवतेते सोस्यं द्वयोरपि विबुद्धयोः । 

सेवःपमा म्युकारे चिरजीव्यत्पजीविनोः ।५८॥। 

स्द्प्नमेंजो सौ बरस सुख भोग कर जगता हं ओर जो क्षण भर सुती होकर 
जगता हे, उन दनो का सुख जग जाने पर नहीं रहृता। चिरजीवी ओर अत्पजोवी 
की (भी) मूत्यु के समय वही उपमा हं अर्थात्‌ मृत्युदुःख दोनों के लए सतन हे। 

लब्ध्वापि च बहुल्लाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 

रिवतहस्तच नग्नद्च यास्यामि मुषितो यथा ।५९॥ 

बहुत ताभ पाकर भी, चिरे तक सुख भोगकर भी, मुभ्षे लृट गथा जा खालो 
हथ ओर चंगा जाना होगा) 

पापक्षयं च पुष्यं च लाभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ । 

पुप्यक्षयद्च पापं च लाभाय क्रुध्यतो ननु ।\६०॥ 

साभ से जीते हए पापक्षय ओर पृण्याजेन करता हूं (यदि यह सोच तो ठीक 
नही) दर्योकि लाभ के लिए क्रोध करते हए (मे वस्तुतः) पुण्यक्षयं ओर पापाजेन 
करता हूं । 

यदथेमेव जीवामि तदेव यदि नश्यति । 

कि तेनं जीवितेनापि केवलाशुभकारिणा ॥६१। 


जिस (पुण्य) के किएजीता हूं यदि उसौकानाक्नहो, तो कोरे अपुण्य कमाने 
दले उस जीवन से क्या? 


षष्ठ परिच्छेद ५१ 


अवर्णवादिनि देषः सत्त्वान्‌* नाशयतीति चेत्‌ 1 
परायक्चत्करे ऽप्येवं कोपस्ते {क न जापते \।६२॥ 


(स्व-) निन्दक के प्रति यदि देव इसलिए है कि वहु सत्तवायकारी* है तो पर- 
निन्दक के प्रति भी तुन क्रोव क्यों नहीं आता? 


प 


परायत्ताप्रसादत्वादष्रपादिबु ते क्षमा। 
क्लेशोत्यादपरायत्ते क्षता नावर्णंवादिनि ॥६३।। 


उन क्रोधिथों पर तेरो क्षमाह जिनकाकिक्रोध द्रो पर है पर (स्व-) निन्द 
के प्रति क्षमा नहीं (यद्यपि) उसका भी (निन्दा-) वले इूघरों ( =हेतुप्रस्यथों) पर 
निभर हं । 

प्रतिमास्तूवसद्धमेनाश्लकाकोशकेषु च । 

न युज्यते मम कोधो ब॒द्धादीनां न हि व्यथा ॥६४॥ 

प्रतिमा, स्तय ओौर सद्धं के नाशको ओर तिरो पर मुप्रे क्रोध कसा 
उचित नहीं क्योकि बुद्ध आदि को इषे व्यया नहीं होरो। 

गुरुसालोहितादीनां प्रपाणां चपरूारिषु । 

पुवं वत. प्रत्ययोत्पादं दष्ट्वा कोपं निवारयेत्‌ ॥६५॥ 

पुवेवत्‌ (यह) देख (कि सब) हैतु-प्त्ययवश्न होता है, गुर्भं, स्वननों ओर 
प्रियो का अपकार करने वालों के प्रति क्रोध न करना चाहिए) 

चेतनाचेतनकृता देहिनां नियता व्यथा । 

सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमस्वेनां व््रथामतः ।॥\६६॥ 

देहधारियो को चेतनो ओर अचेपनों से पीडा होनेका नियम हे! वड्‌ पोह चेतन 
भे होती दिखाई पडती हं । इसलिए उस व्यथा को सहन करो) 

मोहादेके ऽपराध्यन्ति कुप्यन्त्यन्येऽपि मोहिताः । 

ब्रूमः कमेषु निदषिं कं वा ब्रूमोऽपराधिनं ।॥६७।। 

मोह से कोई अपराध करते हं ओर मोहसे कोई क्रोष करते हे। इनमें छ्िपिहो 
निर्दोषि कहूं ओर किसको अपराधी ? 

कस्मादेवं कृतं पूर्वं येवं बाध्यसे परः । 

सवे क्मपरायत्ताः कोऽहमत्रान्पथाङ्तौ ॥६८।। 





र 


+"संधिवह इस पदकेदो ङ्व हो सकते हे-(१) सत्वान्‌ (२) सत्वां) प्रषम 
हप लेकर नाहायति पदं से अन्वय कर भोटानु्वा टै~--षेम्‌स्‌-चन्‌-=मूष्‌ पेद्‌-प = 
सख्वापकारी । दूसरे हप के नाशयति से अन्वित कर अपं होगा वड तेरा अप्त यावहं 


भो तेरा अपकार करता है! नाशते यं अयङ्ार हौ अभिप्रेत ह । प्रजञाकरनति नै 
दोनो पाठो को ठीक प्राना हं । 


५२ क्षान्ति-पारमिता 


पहले क्यों एसी करनी की जो इस प्रकार दूसरों से सताएु जा रहै हो । स 
कर्माथोन हं । उसे उक्टने वाला मं कोन? 

एवं बुद्धवा तु पुण्येष तथां यत्नं करोम्यहं । 

येन सवे भविष्न्ति मेत्रचित्ताः परस्परं \\६९॥ 

ठेसा समञ्च कर मृक्ने वैता यत्न करना है {6 सब्र पष्छर मैत्रोवित हो जाद्‌) 

दहू.यमाने गृहे यटड्ग्निगेत्वा गृहान्तरं । 

तृणादौ थत्र सज्येत तदाकृष्यापनोयते ।७०। 

एवं चित्तं यदासंगाहूहू.यते हेषबहनिना । 

तत्क्षणं तत्परित्थाज्यं पुण्यात्सोहाहशं हया ॥\७१॥। 

धर में आग लगने पर, दूसरे घर के तृण आदिमे जहां आग चने को संभा 
वना होती है, जैसे उसे खींच कर अलग किथा जाताहं, वैते जितके संग से चित्तदधेष 
को आग से जलने लगता हो, उसे उसी क्षण पुण्य-शरीर के जलने कौ शंकासे छोड 
देना चार्हिए । 

मारणीयः करं छित्वा मुक्तरचेत्‌ किमभद्रकं । 

मनुष्यदुःसेनेरकान्मुक्तश्चेत्‌ किमभद्रकं ।\७२॥ 

अधाहं को, यदि हाथ काट कर, मुक्त कर विया जाए तो अमगल क्या? लोगों 
कै हाथो दुःख भोग यदि नरक से मुक्ति भिल जाए तो अमणल क्या! 

यदयेतःमात्रमेवाच दुःख सोदु न पायते । 

तल्नारकब्यथाहेतुः क्रोधः कस्मान्न वार्यते ॥७३। 

यदि आज इतना भर भीदुःल नहीं सहा जता तौ नरक के दुम्लों के मूठ 
क्रोध का निवारण क्यों नहीं करते? 

कोपायेमेवमेवाहं नरकेषु सहलश्ञः । 

कारितोऽस्मि न चात्मा्थः परार्थो वा कृतो मया ॥\७४। 


नि 


करोधके कारणहीमयोही सहश्लोवार नरको मे बंदी रहा । पर मेनेन अपना 
ही स्वां साधा न इसरों काही, 

न चेद तावुशं दुःखं महारथं च करिष्प्रति। 

जगद्‌ दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ।\७५। 

यह (क्षांति चर्यां का) दुःख वेसा नही है ओर सहाथ (== बोधि) क्ाधक् हं। 
एसे इख से प्रीति करता ठीक हं जिते संपार का दः दुर होता है। 

पदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्यैः सतुस्वा गुमोनितं । 

भर्न्त्वभपि तं स्तुत्वा करमादेवं न हषव्रलि 11७ ६॥ 

यवि कितनी (किसी के) गुणों कौ महिमा पाकर प्रेमानन्द म मण्नहे; तो 
है जिल तू भौ उसकी स्तुति कर्‌ कपो वहीं सगत होता ? 


ष्ठ परिच्छेदं - ५३ 


इदं च ते हृष्टिसुखं निरवद्यं सुखोदयं । 

न दारितं च गुणिभिः परावजेनमुत्तमं \॥७७॥ 

यह तेरा हष-सुख अनिद्य ओर सुखजनक ह ! गुणियों ने इसका निषेध नहं किया 
है । (यह वह) उत्तम (साधन ह रि निक्षे) इसरे नमन होते हं । 

तस्येव सुखेमित्येवं तवेदं यदि न त्रियं । 

भृतिदानादिविरते दृष्टादृष्टं हतं भवेत्‌ ।७८। 

“उसी को सुल है--इसकलिएि यह तुके भाता नही, तो (उसको ही सुव होगा- 
इस भय से जबतू्‌) न वेतन देगा ओर न दान आदि करेणा (त्र) तेरे दष्ट ओर 
अदुष्ट (कंसे सुधरेगे के तो) बिगड़ (ही) जाएंगे । 

स्वगुणे कीत्यमाने च परसौख्यमपीच्छसि । 

कीत्यंमाने परगुणे स्वसौख्यमपि नेच्छसि ॥७९।। 

अपनी कोति होनें पर चाहते हो क्ति तरे सुखी हों पर दूसरों के गुणकीतेन 
होने पर अपने आप सुखी होना भौ नहीं चाहते । 

बोधिचित्तं समुत्पाद्य स्वेसतवसुलेच्छया । 

स्वयं लब्धसुलेष्वद्य कस्मात्‌ सत्वेषु कुप्यसि ।१८०।। 

सब प्राणियों के सुख कौ चाह से बोधिचित्त उघत्न करः आज स्वयं सुखी हए 
प्रणियो पर क्यों कुपित होते हौ ? 

तरलोक्ययुज्यं बुद्धत्वं सत्वानां किल वाञ्छसि । 

सत्कारभित्वरं दृष्ट्वा तेषां कि परिदह्‌ यसे ।८१। 

प्राणियों के लिए चरलोक्यथज्य बुद्धता को कामना करमे ह, पर उनके नश्वर 
सत्कार को देखं क्यो जल्ते हो? 

पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः। 

कुदुम्बजीविनं लन्ध्वा न हूष्यसि प्रक्ष्यति ।८२।॥। 

तुम्हुं जिसे पोना हं, उमे जो पोत रहाहो, वहु वस्तुतः तुह दे रहा हं। 
(एसा) कुटुम्ब-पोषक पाकर, प्रसन्न नहो नाराज हो रहैहो। 

स॒ कि नेच्छति स्वानां यस्तेषां गोधिमिर्छति । 

बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसेपदिं कृष्यति \८३।। 

जो बोधि चाहता है, बहू प्राणियों काक्या नहीं चाहनः ? जिते सरे की संपत्ति 
पर कोप हं, उसे बोधिचित्तं कहां ? 

यदि तेन न तल्लन्धं स्थितं दानपतेगु हे । 

सर्वथापि ब तत्तेऽस्ति दतादलेन तेन (वि 1८४) 


यदि उसे उतत (धन) कालभ हूभा हो बहू दानवति के घर रह्‌ जाठगा। 
सवेथा बहु तेरा नहीं है) (सिर) उसके दान या अरा मंतेराक्याः । 


५४ क्षान्ति-पारयसिता 


कि दारयतु पुण्यानि भ्रसन्नान्‌ स्वगुणनेय । 
लभमानो न गृहूणातु वद केन न कुप्यसि ॥८५। 


(लाभी) षया पुष्यो का वारण करे या अपने निमेल गुगों का निवारण करे 
याजो लाभहो रहाहो उसे न ग्रहण करे ? बोल ! क्या करने से क्रोध न 
करेगा ? 

न केदलं त्वमात्मानं कृतपापं न शोचसि । 

ड तथुष्येः सह स्प्धमिपरंः कतु मिच्छसि ।८६। 

त्‌ केवल अपने पापी-घट के किए शोक तो करता नहीं प्रत्युत दूसरे पृण्या्माओं 
के साथ स्पर्धा करना चाहता हं । 

जातं चेदप्रियं श्त्रोस्त्वततुष्ट्या कि पुनभवेत्‌ । 

त्वदाज्ञंसनमात्रेण न चाहेतुभविष्यति ॥८७॥ 


यदि शन्न का अनिष्ट हआ तो तेरी वुष्टि-निमित्त क्या हुआ? तू चाहे भर 
(ओर) अकारण (हो जाए यह्‌) होमा नहीं । 

अथ त्वदिच्छया सिद्धं तददुःखे कि सुखं तव । 

अथप्यर्थो भवेदेवमनर्थः कोन्वतः परः ॥८८॥ 

ओर यदि तेरी इच्छासे (शत्रु का अनिष्ट) हो गया तो उसके दुःख से तुजे 
द्या सुख हआ ? यदि तेरा मनोरथ यों (इतने भरसे) था (तो अनथ ही हृजा क्योकि) 
इससे ब्रडा अनर्थे ओर होगा भी क्या? 

एतद्धि बडिशं घोरं इलेशबाडिश्काितं । 

यतो नरक पाल्ारत्वां क्रीवा पक्ष्यन्ति कुम्भिषु \\८९॥ 

यह्‌ भयंकर कटिया (281-1001 ) क्लेश-मद्ृए कौ लगाई हई हे, जिप्तसे खरीद 
कर नरक्पाल तुञ्ञे कुभी-नरकों मे पकाएंगे। 

रट तियक्षोऽ्थ सत्कारो न पुण्याय न॒ चायुषे । 

न बलार्थं न चारोग्ये न च कायसुखाय ते ॥९०॥ 

रतुति, या ओर सकारन पुष्यके त्षएिहं, न ञयुके ल्ह न बल के 
लिहे, न व्यरोग्यके लिए है ओर न मेरे शरीर-सुख के किए हे, 

एताबांदच भवेत्स्वार्थो धीमतः स्वाथंवेदिनः ¦ 

मद्यदयूतादि सेव्यं स्यान्भानसं सुखमिच्छता ।॥९१॥ 

बुद्धिमान्‌, स्वार्थं के समहयने वारे का (अधिक से अधिक) इतना हौ स्वार्थं हो 
सकता है । (इससे अधिक अक्ञजनोद्ित) मानसिक सुलाभिलाषी को तो महा-धूत आदि 
षा भौ सेवन करना होगा। 


यशोऽथं हारयल्पयर्थमास्मानं मारयस्स्यपि । 
किमक्षराणि भकष्याणि जले कस्य तु एएयुशं ।,९२।। 


धष्ठं परिच्छे ५५ 


यकष के लिए (लोग) धन लुटाते हँ ओरं प्राणत्याग भौ करते है । (स्तुते) 
अक्षरों को क्या खयां जाएगा ? भर जाने पर वह चख किसे ? 

यथा पांशुगृहे भिन्ने रोदित्यातरवं शिक्षु: 

तथा रतुतियशेहानौ स्वचित्तं प्रतिभाति मे ॥९३॥। 

मिट्टी का धरोदा टूटने से जसे दच्चा एूट-फूट कर रोता है, स्तुति ओर यज्ञ की 
हानि से मुज्ञ मेरा चत्तिभीवेसाही क्गता हे। 

हाब्दस्तावदचित्तत्वात्‌ स मां स्तौतीत्यसंभवः । 

परः किलं मयि प्रीत इत्येतत्‌ प्रीतिकारणं \\९४।। 

दाञ्द अचेतन हं । उससे मेरी स्तुति हो नहीं सकती । किसी इसरे (= चेतन) का 
मुञ्र से अवद्य प्रेम हे) बस यही प्रीति (-व्चनों) कामले । 

अन्यत्र मयि वा प्रीत्या कि हि मे परकीयया। 

तस्येव तत्प्रीतिसुखं भागो नाल्पोऽपि में मतः ॥९५॥ 

मुञ्चमे था दूसरे मं होने वाली पराई प्रीतिसे मेराक्था? उसीका ही वहु 
भोति-सुख हं! उसमे स्वल्प भी मेरा भाग नहीं) 

तस्सुखेन सुखित्वं चेत्‌ सरवेत्रेव ममास्तु तत्‌ । 

कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेबु न मे सुखं ॥९६॥ 

यदि उस (पराये) के सुख सेमुञ्ने सुख होताहै तो सर्वत्र बहु (सुख) मेरा 
हो । फिर क्यों इसरे की प्रसन्नता से सुखी रोगों मं मुञ्चे सुख नही मिलता ? 

तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 

तच्राप्येवमसंबन्धात्‌ केवलं श्िशुचेष्टितं ।\९७\ 


मेरी स्तुति कौ गयी हं, इस बातसे जो अपने को संतोष होता हं उसका भी 
अपने से संबन्ध नहीं है, अतः वह कोरी बाल-कत्पना ह । 

स्तुत्यादयह्च मे क्षेमं सवेगं नाहायन्त्यमी । 

गुणवस्यु च मात्स्यं संपत्कोपं च कुवते ॥९८।। 

स्तुति आदि मेरे कल्याण ओर संवेग का नाज्ञ करते हे गुणव्रानों में मत्परता 
ओर पर-समद्धि भं द्वेष का कारण बनते हे। 

तस्मात्स्तुतिविघाताय मम ये प्रत्युपरिथताः । 

अपायपातरक्नाथं प्रवृत्ता ननु ते सम ।\९९॥ 

इसक्िए्‌ जो मेरी स्तुति का विघात करने मं उद्यत हं वे भानो मुके नरकपात से 
बचने में प्रवृत्त हे ¦ 

मुवतत्याथनह्चायुक्तं मे लाभसत्कारबन्धनं । 

थे मोचयन्ति मां बन्धाद्‌ दषस्तेषु कथं मम ॥१००॥ 


५६ क्षार्ति-पार मित 


मुक मुमुक्षु के लिए लाभ-सत्कार का बन्धन ठी; नहीं। जो मुक्ने उष बन्धन सै 
छुडाते हं उनसे भेरा देष कंसे ? 

दुःल' प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्वमागताः । 

बुद्धाधिष्ठानत इव द्रेषस्तेषु कथं मम ।॥१०१॥ 

दुःख (के हार मं) प्रवेशाभिलाषौ के लिए बुदधके वरदान से जो मानोः कपाट 
बनकर आए है, उनसे मेरा देष कपे ? 

पुण्यविध्नः कृतोऽनेनेत्थत्र कोपो न युज्यते । 

क्षान्त्या समं तपो नास्ति नन्वेतत्तदुपस्थितं ॥१०२॥ 

इसने पुण्य मं विध्न डाला है-इस कारणसे (भी) इस पर क्रोध करना ठीक 
नही, क्योकि क्षमा के समान तप नहीं हं ओर यही उक्षा अवतर हू, 

अथाहमात्मदेषेण न करोमि क्षमामिह । 

मयेवात्र कृतो विध्न: पुण्यहेताबुपस्थिते ।१०३॥ 

यदि मे अपने दोष से क्षमा नहीं करता, तो पुण्य का हैत उपध्थित्त होने पर, 
मेने ही यहां विघ्न डाला हं। 

यो हि येन विना नास्ति यस्मिंश्च सति विद्यते) 

स एव कारणं तस्य स कयं विध्न उच्यते १०४ 

जो जिसके बिना नहीं होता मौर निसके होने से होता हैः वहु उप्तफा कारण 
हे, उसे विध्न कंसे कहा जा सकता हं ? 

न हि कालोपपन्लेन वानविष्नः कृतो ऽथिना । 

न च प्रव्राजके प्राप्ते प्रद्ेज्याविषघ्न उच्यते ।॥१०५॥। 

समय पर अया याचक दान में विघ्न नहीं डालता । प्रतराजक का आ पहुंचना 
प्रव्रज्या का विघ्न नहीं कहा जाता। 

सुलभा याचका लोके दुलंभास्त्वपकारिणः । 

यतो मे ऽनपराधस्य न कषहिचदपराध्यति ।१०६॥ 

संसार मं याचक सुलभ है! अपकारी दृंभ हे, क्योकि समुन्न निरपराय का को 
अपराध नहीं करता । 

अश्वमोर्पाजतस्तस्माद्‌ गृहे निधिररिवोत्थितः । 

बोधिचर्यासहायत्वात्‌ स्पुहणीयो मया रिपुः ।॥१०७॥ 

इसलिए बिना-भम उरपाजत, घर में निधि के समान पराडुभूत, बोधिचर्या में सहायक 
होने से सुञ्षे शत्रु कौ स्पृहा करनी चाहिए । 

सया चानेन चोपात्तं तस्मादेतत्क्षमारलं । 

एतस्मं भ्रथमं देयमेतत्पूर्वा क्षमा यत 


षष्ठं परिच्छेदं ५७ 


इसलिए क्षमा का फल मेरा ओौर इसका दोनो का कमाया हआ हें! क्योकि क्षमा 
का यही पहला च्लरण हं, अतः इते पहरे (क्षमा का फल) देना चाहिए । 

क्षमासिद्ध्याशयो नास्ति तेन पृज्यो न चेदरिः। 

िद्धिहैदुरचित्तो ऽपि सद्धर्मः पुज्यते कथं ॥१०९।।। 

यदि इसके चित्त में क्षमासाधना नहीं है, इसक्षु क्षत्र को पुजा न करनी चाहिए, 
तो (बोलो!) सिद्धि के कारण भूत चित्त-हीन सद्धर्म कौ क्यों पुजा करते हो? 

अपकाराशयो ऽस्येति शतरुर्यदि न पुज्यते । 

अन्यथा मे कथं क्षान्तिभिषजौीव हितोद्यते ।\११०॥ 


इसके चित्त में अपकार हे, यदि इस कारण इत्र कौ पुजा न कर, तो बिना 
एसा किए सुक्र मं क्षमाकंसेहो सक्ती हं? (कारण कि क्षमा द्वेषी के प्रति देष नकरनेही 
से होती हे!) हित भें उद्यत वैद्यके जैसे (व्यक्तिके प्रति देष कहां जो क्षमा होगो )! 

तहु.ष्टाश्यमेवातः प्रतीत्योत्यद्यते क्षमा । 

सं एवातः क्लमाहेतुः पुज्यः सदर्मवन्सया ।१११॥ 

दहु दृष्टाह्णय है, अतएव उसके प्रत्यय से क्षमा उत्पन्न होती हं) इससे वही क्षमा 
काहेतु है! उसकी सद्धं की भांति मुञ्चे पजा करन चाहिए) 

सततवक्षेत्र जिनक्षेत्रमित्यतो समुनिनोदितं । 

एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः । ११२५ 

इसीलिए भगवान्‌ ने कहा ह~ (चर्या के) क्षेत्र सत्व हे, (चर्या के) क्षे बुद्ध हे । 
वयोकि इनकी जाराधना करके बहुत लोगों को सर्वेत्तिमि संपदा भिलो 

सतच्वेभ्यश्च लजनेभ्वईच बुद्धधर्मागमे समे । 

जनेषु गौरतं यट सस्वेप्विति कः कमः ॥११३॥ 

सत्वो तथा बद्धो (की आराधना) से एक जैसे बुद्ध-गुणों कौ प्राप्ति होती हे, 
फिर वद्धो के प्रति जैसा गौरव वैसा सत्वो के प्रति नहीं, भला यह कौन-सौ रीति हेः 

आश्ञयस्य च आहासम्यं न स्वतः {कि तु कायेतः। 

समं च तेन माहात्म्यं सत्वानां तेन ते समाः ॥११४॥। 

चित्त का साहा्म्य अपने आप नहीं कितु काये से हता हं । (जो गुण बुद्धोको 
साराधना से होते है, बे ही सत्वां की आराधना से) अतः सत्व-प्टिमा (बुद-महिमा 
के) समान है! फलतः वे (बुद्ध मौर सत्व) समान हे । 

मैग्याश्णयहच यत्पुर्यः सत्वमाह्‌त्म्यमेव तत्‌ । 

बद्प्रसादादचप्पुण्यं ब॒द्धप्राहात्म्यमेन तत्‌ ॥ ११५॥ 

(सरो के प्रति) भैत्री-च्तति (पुरुष) कौ जो पूजा होतो हं, बह स्त्नांका ही 
महाप्स्य है । बृद्ध के प्रति षश्डाहोने से जो पुष्य होताः, बह बुढ काही 
माहात्म्य हं । 


५८ क्षान्ति-पार्यसता 


दढधर्मागमांज्ञेन तस्मात्सस्वा जिनेः समाः । 

न तु बुद्धं: समाः के चिदनन्तांडोगुणाणंवंः । ११६ 

इसलिए जहां तक बुद्ध-गुणों की प्राप्ति का संबन्ध है, सत्त्व बुद्ध जैसे हे। पर 
(बद्धो केवे ) गुणसमुद्र, जिनके एक अश्च का पार पाना कठिन है, (उनसे तुलना करनं 
पर) कोई (सत्व) बुद्धो के समान नहीं। 

गुणसारेकराश्णीनां गुणोऽणुरपि चेत्ववदित्‌ । 

दश्यते तस्थ एूजाथं रलोद्यसपि न क्षमं ॥११७॥ 

गुणस्वरदता की उनम्य निधि (बद्ध) के गुणों का अणु भी यदि कहीं दिखाईदे, 
तो उसकी पूजाके लिए दचैलोदय (का उपहर) भी पर्याप्त नहीं। 

बुद्धधमेदयांशरतु श्रेष्टः सर्वेषु विद्यते । 

एतेदक्ञान्‌रूप्येण बुद्धपजा ता भवेत्‌ ।॥११८॥ 

सर्वो मे (बुद्ध का दह) श्रेष्ठ अंश विद्यमान ह, जिस्तसे बुद्धगुणों का उदय होता 
है! इस अश्च के योग्य सरवपूजा होनी चाहिए । 

[कि च निदछद्मबन्धूनामप्रमेयोपकारिणां । 

सत्वाराधनमुत्सुज्य निष्कृतिः का परा भवेत्‌ ॥११९॥ 

सत्वाराधन छोड, निदछल वन्धु ओर अपरिमित उपकारी (बुद्ध ओर बोधिसत्त्वो ) 
के प्रति किए अपराधो की मार्जना* आर क्या होगी ? 

भिन्दन्ति देहं प्रविशन्त्यवीचीं येषां कृते तत्र कृतं कतं स्यात्‌ । 

महापकारिष्ठपि तेन सर्वं कल्याणमेवाचरणीयमेव ।।१२०॥ 

जिनके लिए (बुद्ध ओर बोद्धि सत्व) शरीर काट (दे) डालते हे, अवीची-नरक 
तक में (जिनके उद्धार के लिए) घुसते हे, उनका हित करने मे हीहित हं ! इसक्ष 
ह्न महापकारियो के प्रतिभी सब प्रकार के कल्याण का ही आचरण करना चाहिए) 

स्वयं मम स्वामिनं एव तावशद्थमात्मन्यपि निब्पपेश्षाः । 

अहं कथं स्वामिष्‌, तेषु तेषु करोमि मानं न तु दासभावं ॥१२१।। 


। ऋ ऋ "वृक 


स्वयं मेरे{अभु (तथागत) कौ ही जिनक्षे लिए अयने श्रोर तक कोपरवा नहींहैः 
उन स्वामियो (के लाड्लों) के प्रति मे मान करता हं-दास-भाव नहो करता, यह क्यों ? 

येषां सुखे यान्ति मुदं मुनीद्धा येषां व्ययाथां प्रविशन्ति मन्यं । 

तत्तोषणात्सर्वमुनीद्रतुष्टिस्तत्रापकारे ऽपकृतं मुनीनां 1\१२२॥ 

भगवान्‌ को जिनके युख में सुख होता है, जिनकी पीडा में पीडा होती है, उनको 

"निष्कृति निष्क्रमण == अपराधमा्जंना । ॥ 

[सृनीन््। भौर भूनि पद, जो मूल में बहुवचन भें है, अनुवाद मे एक वचन हारा 


भसूदित हए है ओर एक हौ शाब्द “भगवान्‌' हारा । षरस्तुतः मनि, सुनी त्र तथा भगओत्‌ 
भादि तथागत के पर्याय है जिनमें भगवान्‌ शब्द सुनते सर्वप्रिष है, 








ध्छं दररिश्ठ ५९ 


धतुष्टे करना हौ भगवान्‌ को सदुऽटं कला हं वथा उना अपकर करना ही मायन्‌ 
का अपकार ह । 

अआदीप्तकायस्य यथा समन्तान्‌ न सवेकामेरपि सौमनस्यं । 

सत्वव्यथायासपि तद्रदेव न प्रीत्युपायोऽस्ति दयामयानां ॥१२३॥ 

चारों ओर से शरीर मं आग ठगने पर जते सव कम-भोगो से भी यख नही 
होता वसे प्राणियों को पीडा होने पर दयापय (बो) को कितौ उपापसे भी सुख 
नही होता । 

तस्मान्मया यज्जनदुःखदेनं इुः्वं कृतं सवेमहाकृयाणां । 

तदद्य पापं प्रतिदेशयामि यत्खेदितास्तन्नुनयः क्षमन्तां ॥ १२४) 

इसलिए भने जो प्राणियों को दुःखदे उन महङृपादओं को दुःखित काहे 
उस पाप की आज देहाना करता हूं! है मुनियो { मेने जो सताया हं, उसके लिए क्षमा 
करो) 

आराधनायाद्य तथागतानां सर्वात्मना दास्यति लोहे । 

कुवेन्तु मे मूध्नि पदं जनौघा विध्नन्तु वा तुष्यतु छोकनाय : ॥१२५॥ 

आज तथागतो की आराधना के किमे सर्वात्मभावसे लोक-तेवकु हो रहाहः 
लोग चाहे मेरा माथा कुचे, चाहे मारे । लोकनाय प्रसन्न हो । 

आत्मीकृतं स्वं मिद जगत्तः कपात्मभिर्नेव हि संशयोऽस्ति । 

दे ह्यन्तं एते ननु सत्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र \1१२६॥) 

इसमे संदेह नहीं कि यह सब जगत्‌ उन दथावन्तो का आत्मल्है । प्राणियोकेहूप म 
पे बही दिखाई पड रहे हे, फिर इनके प्रति अनादर कंसा? 

तथागताराधनमेतदेव स्वाथंस्य संसाधनमेतदेव । 

ल्लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव ।॥ १२७१ 

यही तथागत की आराधना है, यही स्वां को सम्यक्‌ साधर ह, यही लोक-ुःख 
का हरनादह, इसलिए यही मेरा त हो) 

यथेको राजपुरुषः प्रमथ्नाति महाजनं । 

विकत्‌ः नेव हक्नोति दीदी महाजनः ॥१२८\। 

यस्मान्नेव स एकाकी तस्य राजबलं बलं \१२९ पुबर्धि ॥ 


जसे अकेला राजपुरुष बहतो की गत बना डार्ता ह पर वे दूर कौ बात सोच 
विगडते तक नही, कारण कि वहु सचमुच अकेला नहीं है, राजा का बल उसका बल 


(; 


है । 
तथा न दुर्बलं कंचिश्पराद्धं विभमानयेत्‌ ।१२९ उत्तराये ॥ 


यस्मान्नरकपालाइ्च कृपावन्तञ्च तद्बलं । 
तस्मादा राधयेत्सतत्वान भुत्यद्चण्डनुपं यथा ।१३०॥। 


4, क्षानकिपासनती 


वैसे यदि कोई र्ब भो अपराध कर वटे तो उसका अपमान तं करना चाहर 
वेथोकि कपावन्त (बद्ध) ओर नरकपाल उसके बल हं । अतः प्राणियों की आराधना उसं 
प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कि सेवकं उग्र राजा कौ आराधनां करतां हं। 

कुपितः कि नुषः कुययिन स्याद्ररकव्यथा । 

यत्सत्वदौर्मनस्येन कृतेन ह यनुभूएते ।१३१॥ 

कोधित होकर राजा क्या यह भी कर सक्ता है जिसे कि तारी वधया भोगनी 
पडे जो प्राणियों को दुःखदेने से भोगनी पडती हं । 

तुष्टः कि नृपतिदेद्याद्यद्‌बुद्धत्वसमं वेत्‌ । 

यत्सत्वसौमनस्येन कतेन ह यनुभूथते ॥१२२॥ 

संतुष्ट होकर राजा क्या दे सकता ह, निसकी तुलना बुद्धत्वं के साधो, जो 
कि प्राणियों को सुख देने से भिल्ताहे। 

आस्तां भविष्यद्‌बद्धत्वं सर्वाराधनसंभवं । ¦ 

इहेव सौभाग्ययदःसौस्थित्यं कि न पयसि ।१३३॥ 

भावी बद्ध होने की बात छोड़ो । यहीं सत्वाराधन से होने वाके सौभाग्य, यङ 
ओर सुखी जीवन को क्यों नहीं देखते । 

प्रासादिकत्वमारोग्यं प्रामोद्यं चिरजीवितं । 

चेक्रवततिसुखं स्फीतं क्षमी प्रप्नोति संसरन्‌ ।। १३४॥ 

संसार में आवागमन करते हृए क्षमान्चील रूप, आरोग्य, आएनन्द, दीघं आय्‌ ओर 
चक्रवती (नुप के समान) समुद्धि-सुख का भोग करता हं। 


सप्तल परिच्छेदः 
^ £ त 
वध्-परमता 
एवं क्षतो भनीय वीयं बोधितः स्थिहा । 
न हि वीर्यं लिना पुण्यं यया वयुं विना भतः \॥ २; 
इस प्रकार क्षमाक्लील हो चों का आचरण करना चाहएु क्योकि बोधि वीपं 
पर निर्भरह! बौयं के विरा पुण्य नहं होता जपे फि वायु के जिना गत्ति नहीं हेतो । 
कि वीर्य कुंशलोत्ताहस्तद्विप्षः क उच्यते । 
आलस्यं कुत्सितासक्तिवि्षादात्मावपस्यना \\२\। 
वीयं क्या हं ? पुण्याचरण का उत्साह । उक्षका विरोषो क्ति (क्ति) कहू 
जाता ह ? आक्स्य, कुविषयासवित, विषाद (न= पस्त हिभ्यको) जोर आ्मावज्ञा। 
अव्यापारयुखास्वादनिद्रपाश्चयत्‌ष्णयः । 
संसारदुःखानुदरेगावालस्यमुपजाथते ।\३।। 


सांसारिक दुःखो से अवैराग्य के कारण निठत्लेपन 
मे पड़े रहने की चाहु होती हं, इरी से आलस्य होता 


भे मजा अता हं ओर नीद 
है । 

क्लेकवागुरिकाष्यरातः प्रविष्टो जन्मवागृरां । 

किमद्यापि न जानासि मृत्योवेदनमागतः ॥\४\) 

क्लेश-मदछओं के चरा मे जन्म-जाल मे फंष कर (तु) सृत्थुके गृहम आ पहुंचा 
हं । क्या आज भी चेत नहीं? 

स्वयुथ्यान्‌ मायं माणांस्त्वं कमेणेव न॒ पयसि । 

तथापि निद्रां यात्येव चंडालमहिषो यथा ॥५ 

तु अपने संगी-साथियों को मारा जाता हीं देता ¡ (देखताहं ) फिर भी कताः 
के भसे की भाति घ रहाह। 

यसेनोदीकष्यमाणस्य बद्धमार्गस्य स्वेतः । 

कथं ते रोचते भोक्तुः कथं निद्या कयं रतिः ।॥६\ 

यमं सब ओर से राह बन्द करतेरी निगरानी कर रहाहं क्रिमो तुते खाना 


से अच्छा लगता हं, सोना कंसे अच्छा ठकगता हैः, मौज करना कंते अच्छा लगता 
¢ 


४” अः 


यावस्संभृतसंभारं भरणं शीध्यमेष्यति । 
संत्यञ्यापि तदालस्यसमकारे {कि करिष्यसि ।७\\ 


६९ (1.1 1141.6॥1 


सथ सानप्री ते संकर जेष मुष्युं पपं आएगी तेवं अमेय मे भद्वयं छोड 
कर भी क्ष्या करेगा ? 


इदं न प्राप्तमारन्धमिदमधं कृतस्थितं । 

अकस्मान्मृत्युराथातो [हा हतौ ऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥८॥ 

क्ोकवेगसम्‌ च्छनसाश्ररक्तेक्षणाननान्‌ । 

बन्धून्‌ निरालान्‌ संपश्यन्‌ मद्‌ तमृखानि च ।९॥ 

स्वपापस्मृतिसंतप्तः शृण्वन्‌ नद्यं नारकान्‌ । 

जासोच्चारविलिप्ताङ्गो विह्‌.वछः कि करिष्यसि ।१०।। 

यह्‌ नहीं मिला, इसका आरंभ किया, यह्‌ अधूरा रहं गया, अकस्मात्‌ मृत्य आ गई, 
हा ! भे नष्ट होगया-यों सोचता हृ, शोकवेग से सूजी, जंसूभरी, लाल-लार आंखों वाले 
निरा बन्धुओं ओर यमदूता के मुंह देखता हआ, अपने पाप स्मरण कर संतप्त, नरक- 
वास्यं का कंदन सुन भयसे जब तेरे अंग मलमूत्र मे लत-पत हो जाएंगे, त्‌ विहू.बल 
हो जाएगा, तब क्या करेगा ? 

जीवमत्स्य ^ इवास्मीति युक्तं भयमिहवं ते । 

क्रि पुनः कृतपापस्य तीत्रा्नरकदुःखतः ॥११।। 


षदे 


मे 'जीजोल माछ हूं । इसचल्एि यहां ही मुक्चे भय करना ठीक है । पाप कर 
नरक के तीत्र दुःख से (डरने की बात का) कहना क्या? 

स्पृष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार प्रतप्यसे । 

कृत्वा च नारकं कमं किमेवं स्वस्थमास्यतं ॥१२॥ 


हे सुकुमार ! यहां गरम पानी छ जने से तुञ्न जलन होती है । नारको करनी 
क्र फिर क्यों इस प्रकार स्वस्थ बेठाहं? 


निर हयमफलाकांक्षिन्‌ सुकुमार बहुव्यथ । 
मृत्युग्रस्तो ऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ॥ १३२ 


बिना उद्यम फलाभिलाषी, सुकुमार, बहुपीडित, दुःखित, हाय ! अयने को अमर 
समन्षता हृआा त्रु मृत्यु से ग्रसा गयानष्ट हो रहाहुं। 

मान्‌ष्यं नावमासाद्य तर दुःखमहानदीं । 

मूढ कालो न निद्राया इयं नौदुं लमा पुनः ॥१४। 

मनुष्य-जन्मरूपी नौका पाकर इुःलरूपौ महानदो तरना । मूढ! निद्रा का समय 
नहीं हं! यह्‌ नौका फिर दुलभ ह । 

* (जोञोल माछ (जीवमत्स्य) बंग देश मे उन मछलियों को कहते है जो किसी 
नांद, कुंड या पल्वल मं जीती ही सुरक्षित रखी जाती है ओर धीरे-धीरे निक्राल कर 
खाई जाती रहतौ हं । भर्ञाकरमति ने इस प्रथा को श्राग्दिडनिवासी' जनो की प्रथा कहा 
है । यहं मेने जीवनमत्स्य' का "जीओल माछ" शब्द से अनुवाद किया ह जो कि बगदेश मे 
व्यवहृत होता ह ¦ 
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मुक्त्वा धमर्राति श्रेष्ठामनम्तरतिसंतति । 

रतिरोदढत्यहासादौ दृःखहेतौ कथं तव \\ १५॥ 

शष्ठ धमेरति जो अनन्त रति की धारा हैः छोड, दुःख-नृल उछल-कूद ओर 
हा-हा, हीही में तेरी रति कंसे? 

अविषादबलब्यूहतात्पयप्मिविधेयता ! 

परात्मसमता चेव परात्मपरिवर्तनं ।। १६ 


अविषादः, बलव्यूह्‌, तात्पर्य, आत्मविधेयता, परात्मसमता ओर परात्मपरिवत्तंन 
(से वी्ं-वृद्धि होती है) । 


नेवावसादः कर्तव्यः कृतो मे बोधिरि त्यतः । 
यस्मात्तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान्‌ ॥ १७ 


तेऽप्यासन्‌ दंलमह्लका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
ये रत्साहवश्चात्प्राप्ता दुरापा बोधिरुत्तमा ॥१८॥ 


किमुताहं नरो जात्या शक्तो ज्ञातुं हिताहितं । 
स्क्ञनीत्यनुत्सर्गादर्नोधि कि नाप्न्‌ यामहं ॥।१९॥ 


मुञ्षे बोधि कंसे मिलेगी (यदि मे विषाद करूगा)-यहु सोच विषादं न करना 
चाहिए । क्योकि सत्यवादी तथागत ने सच कहा ह कि जिन्होने वीर्याचरणवश्च बोधि- 
प्राप्ति कीर षे भी (अपने अतीतं जन्मों मं) डस, मच्छर, भक्छी ओर कीड़े रह 
चके ह ।पिरिमे तो जन्म से मनुष्य हूं, हित ओर अहित जानने में समथ हूं! सवज्ञ 
की नीति का अपरित्याग करने से क्यो बोधि-लाभ न कर्गा। 

अथापि हस्तपादययदि दातव्यमिति मे सयं । 

गुरलाघवमृढत्वं तन्मे स्यादविचारतः ।\२०।। 

यदि मक्षे भय होताहीकिं (बोधि के निमित्त) हाथ-पैर आदि देने षडंग, तो 
वह॒ अविवेक के कारण मेरा गौरवलाघव (-==ॐच-नीच) न समदने की मूढता ह! 

छेत्तव्यशचापि भेत्तव्यो दाहु.यः पाट्‌ योऽप्यनेकशः । 

त्पकोटीरसंख्येया न च बोधिर्भविष्यति \\२१॥ 


(संसार-कारागार में) अनेक बार असंख्य कल्पकोटियों तक (मे) छेदा जाऊगाः 
भेदा जागा, जलाया जाऊंगा ओर काटा जाञगा, पर बोधि-लाम न होगा) 

इदं तुं मे परिभितं दुःखं संबोधिसायनं । 

नष्टशल्यव्यथापोहै तदुत्पाटनदुःखवत्‌ \२२। 

यह मेरा बोधि-साधना का दुःख, (अंगके भीतर) दंटे हुए कटि की पीड़ा को 
दूर करने के लिए, उस (कटे) के निकालने कफे दुःख के समात परिभित दहं) 

मर्वेऽपि वंश्याः कुर्वन्ति क्ियावुःखंररोगतां । 

तस्माद्‌ बहति दुःखानि हन्तु" सोहश्यमत्पकं ।(२३॥। 


६४ वीयं पारमिता 


सभी वैद्य जिन च्रियिञं से नीरोग करते हैः उनमें दःखं होता हं । इ्लिए 
बहुत दुःख दूर करने के किटि थोड़ा दुःख सहना ही होगा) 

कियाभिसामप्युचितां बरवद नं दत्तवान्‌ । 

मधुरेणःपलारेण विकित्सति लघ्यतुयन्‌ ।\२४॥ 

शरेष्ठ वंद्य यह्‌ अगक्छयफ कणा नहं (करने) देता । (कहु) मधुर उपचारत 
चिकित्सा करता हु । 

अदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 

तत॒ करोति ऋमात्‌ पश्चाद्‌ यत्‌. स्वमांसान्यपि त्यजेत्‌ \२५॥ 

आदि मे बद्ध लाक आदिका दानकेरने मे लगाते है। फिर धीरे-धीरे एेसाकरते 


न्द 


हं कि (जआदमौ) अपना मांस तकत द सकता ह्‌ । 

यदा च्ाकेष्विव प्रकत स्वमासि ऽष जायते । 

माँसास्थि स्यजतस्तस्य तदय †कं नाम दुष्करं \२६॥ 

जब अपने मांस मे भी शाकब्रद्धि हो जाती इं, तव मांस-हड्डी का त्थाग करना 
क्या दुष्कर ? 

न दुःखी त्यक्तपापत्वात. पंएडितत्वान्न इुतंनाः। 

मिथ्याकल्यनश् चित्ते पात्‌ काप यतो भ्यथा !\२७।। 

निष्पाप होने के कारण (सरोरसे) दुःखी नही होता मौर पंडित्त ह्येते के कारण 
मनसे दुःखी नही होता, क्योकि शरीर मे पापसे ओौर मनम सिध्रा केन्यना स 
पीडा होती हं । 

पुष््रेन कायः सुखितः पाडिश्यन मनः सुखि । 

तिष्टन. षराथं संसारे कृपाल: केन खिद्यत ।२८॥ 

पुण्य से शरीर युखली रहता हु, पांटित्य से मन सुखी रहता है। परोपकार के 
क्षि संसार भ रहते हुए कृपाद्‌, को किससे खेद हो सकता हं। 

क्षपयन्‌. पुवं पापानि धतीच्छन्‌ पुष्यसागरान्‌, । 

नोधिचित्तबलादेव श्रावकेभ्योऽपि शक्ञीधगः ॥२९। 

अतीत कै पयो को क्षीण करता हुजा, पुण्य-सम्‌द्रो का संग्रह करता हृजा 
(बोधिसत्त्व) बोधिचत्त कै बल से ही श्रावकां (=हीनयानियो) की उपेक्षा भी क्ली 
(मृक्त हो) जाता हे), 

एवं सुखात सुखं गच्छन. को विषीदेत्‌ सचतनः । 

बोधिचित्तरथं प्राप्य सवंखेदश्नसावहुं ।\३०।। 


इस पकार पब एद ओौर यकावट केब्रुर करते वाहे बोधिचित्तरूपी रथ को 
पाकर, घुख के बाद सुख पाता जा कौत सशेतत प्रिकार करणा ? 
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छन्व-स्थान-रति-म्‌कितिबलं सत्वां सिद्धये । 

छन्दं दुःखभयात्‌. कुर्यादनुश्षंसांहच भावयन्‌ ॥३१॥ 

सरव॑प्राणि-हित के निमित्त (चतरंगिणी) सेना (चाहिए ¦ लिसके चार अंग ये 
हे-) छन्द == पुण्याभिलाष, स्थाम =अविचलितभाव, रति = सत्कममपरायणंता ओर मृक्ति = 


विलंब (05 प0प्लपलपः) 1 दुः के भय से पुण्यमाहात्म्य की भावना करते हूए छन्द 
करना चाहिए । 


एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेतोत्साहबुद्धये 
छन्दमानरतित्यागतात्पयं ब्िताबलैः ।\३२।। 


इस प्रकार विपक्षे अर्थात आलस्य आदि का नाञ्च कर उत्साह की वुद्धि करतौ 


चाहिए (जिसके साधन ये है-) छन्द-बल ( = शक्ति), मान-बल, रति-बल, त्याग-बल, 
तात्पयं ( = तत्परता) - बल ओौर वशिता ( = आत्मविधेयता ) ~बल । 


[ इय कारिका में उक्त विषयों का अगली कारिकाओं में प्रतिपादन है-छन्द 
३३-४६ पूर्वाधे; मान = स्थाम = अविचल्ितिभाव = दृढ्चित्तता ४६ उत्तराधं ६१; रति 
६२-६५.; व्याग = मूदिति = विलंब = 2५500 पल प्ल ६६} तात्पयं = तत्परता ६७७३; 
वशिता = आत्मविषेयता ७४-७५ ! ] 


अप्रमेया मथा दोषा हन्तभ्याः स्वपराटमनोः ! 
एकंकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पाणेवेः* क्षयः 11३३1 


अपने-पराये अपरिमित दोषों का मुस्चे नाश करना हं । ओर एक-एक दोष के नाल्ञ 
मे अनन्त कल्प लगते हे । 


तत्र॒ दोषक्चयारम्भे लेश्षोऽपि मम नेक्ष्यते । 

अप्रमेयन्यथाभाव्ये नोरः स्फुटति में कथं ।३४)। 

उन दोषों के ाज्ञ करने मं मेरा लेशमात्र भौ उत्साह चहं दीखता । अपार दुःख 
सहेते मेरी छती क्यों नहीं टतौ ? 

गृणा मयाजनोयाहच वहवः स्वपरात्मनोः । 

तत्ैकंकगुणाभ्यासो सवेत्कल्पर्णवेनं वा ॥३५। 


अपने-पराय के लिए मुञ्चे अपार गुण उर्पाजित करने हं । ओर एकन्एक गृण का 
अभ्यास अनन्त कत्पोमेंहो भी पताह जौर नहीं भी) 


गुणलेश्ेऽपि नाभ्यासो मम जातः कडा चन । 
वृथा नीतं मया जन्म कथं चितह्लस्धमद्भुतं ।\३६॥ 


गुण के लेहाका भी मने कभी अभ्यास नहीं क्रिया! बड़ी कठिनाईसे यह अदभुत 
जन्म भिला ओर अकारथ गया) 


*अक्षराथं “ससुद्रोपतरकल्प" । 


६६ वौ्च-पारसिता 


न प्राप्तं भगवत्पुजामहोत्सवसुखं सथा । 

त कृता क्ञासने कारा दरिद्राश्ला न पूरिता ।॥३७॥ 

न भगवान्‌ की पूजा के महोत्सव का सुख मस्र मिला। न मेने धमं का 
सत्कार किया। न दरिं का मनोरथं सफल किया) 

भीतेभ्यो नाभयं दतमार्त न सुखिनः कृताः । 

दुःखाय केवरं सातु्गतोऽस्मि गर्भशल्यतां ।२३८॥ 

न भीतोंको अभय व्यिा। न दुःखियों को सुखी किया । केवल मा को दुःखं देने 
के लिषएही मे गर्भरू्पौ कांटा बना। 

धमेच्छन्दवियोगेन पोविकेण मयाधुना । 

विपत्तरीदृक्षी जाता को धममछन्दमुत्सुजेत्‌ ।\३९।। 

पहले मुके धमे-छंद न भा, इसलिए आज यह्‌ विपत्ति उपर आ पड़ी; (अब 
फिर) कौन धम-छन्द छोड ? 

कुशलानां च सर्वेषां छन्दं मूलं मुनिजगो । 

तस्थापि मूलं सततं विपाकफलभावना ॥४०।। 

मनि ने छन्द को सव पुण्यो कामृलं कहा हं । निरन्तर विपाकफल ( = कर्मफल) 
की भावना को उस (छन्द) काभी मुल बताया हं । 

दुःव्धनि दौमनस्यानि भयानि विविधानि च। 

अभिलाषविघाताहच जायन्ते पापकारिणां ४७) 

पापियो को (कायिक) -डुःख, मानसिक-दुःख, विविघ भय सौर मनोरथ-~विफलनापएं 
होती हे । 

मनोरथः श्ुभकृतां यत्र यत्रैव गच्छति । 

तत्र तत्रैव तद्पुभ्यैः फलार्घेणाभिपुज्यते \\४२॥ 

जहा-जही पुण्यवान्‌ जाता हेः उसका मनोरथ, उसके पुण्य फे कारण, सफलता 
के अघं से पलित हता हं) 

पापकारिसुखेच्छातु यत्र यत्रैव गच्छति । 

तत्र तत्रैव तत्पापेदुं : शास्ते विहन्यते ॥४२। 

जहा-जहां पापौ जाता है, उसका सुख-मनोरय, उसके पापों के कारण, दुःख- 
हास्त्रों से छिन्न-भिन्न हो जाताहे। 

विपुलसुगत्विश्शौतलसरोरुहुगमं गता 

मधु रजिनस्वराशनकृतोपचितद्य्‌ तयः । 

मुनिकरबोधिताम्बुजविनिगेतसद्रपुषः 

सुगतमुता भवन्ति सुरतस्य पुरः कुशलैः 1४४ 

पुण्यो से (लीब) अत्यंत सुग धित कमलम के गं मेः पहटंचते हं, षह मीठे बरख. 


कर 0 ६७ 


वचनो कै भहारं से उक (शयैर कौ) धृति वदती है, बृद-करिरणों सै अवे वे कमल 
विलत हं तवं वे अपने शोभायमान शरोर के साय निकल्ते ह (इ प्रकारं सुखावती 
मे) भगवान्‌ (अमिताभ) के सामने उनके पुश्च वन कर रहते हं। 

यमयुरषापनीतसकलनच्छदि*रातंरवो 

हुतवहतापविद्रुतकताम््निदिक्ततनुः । 

ज्वलदसितक्तिघातशतश्ातितमासश्लः 


> ९ & 


पतति सुतप्तलोहुध रणीष्वल्‌भबहुं ज; \1४५।। 


बारंबार पापों के कारण यमदूत (जीव को) खाल खीचते हे, वहु दुःख से 
चित्रता हः (शिर वे) उसके शरीर को अग मे पिधङे तांबे से नहते हं, तपाई हुई 
बरछियों ओर तलवारों के शत-शत प्रहारो से उसका सासि टूक-दुक करते हैः (एसी 


भष 


देषा मं वहू) अध्यन्त तपी धरती पर गिरताहं। 
तस्मात्‌ कथः शभव्छंरो भावयित्व बमादरत्‌ ॥ ४६ पूर्वां ५ 
अतः दर के साथ इस प्रकार भावना करके पुण्य-छन्द करना उचित ह) 
वञ्ध्वजस्य विधिना सानं त्वारभ्य भावयेत्‌ ४६ उत्तराध॥ 


वजध्वज-सृत्र मे कहौ विधि के अनुसार समारंभ-पूवेक मान को भावनां करनी 
चाहिए । , 


पुवं निरूप्य सासग्रीमारभेन्नारभेत वा । 
अनारम्भो दरं साम च त्वारभ्य नलिवतंनं ।॥\४७।। 


(कायं का) आरंभ करनेयान करने मं (साधन-) सामग्री का विचार पहले 
करना चाहिषएु** । ञारंभ न करना अच्छा हं, पर आरंभ करके छोड़ना नहु । 


जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाद्‌ दुःखं च वधंते। 
अन्यच्च कायकालं च हीनं तच्च न सधितं 1४८ 


(१) दूसरे जन्म तक वही (प्रतिन्ञा-भंग का) अभ्यास बना रहता हं ओर (२) 
(इस) पापसे दुःख बढता हं । (३) वहं (आरञ्ध कायं) तो पूरा नहीं होता, (४) 
उतना समय मी जाता ह तथा (५) कोई ओर कामं भी नहीं होता। (इस प्रकार 
आरंभ करके छोडने भं पांच दोष होते हं) । 


न्निषु मानो विधातव्यः कर्मापक्ष्छेशषशक्तिषु । 
मयेवेकेन कर्तव्यमित्येषा कमंभानिता ।\४९॥ 
कमे, उपक्ठेश (= रागादि दोष) ओर शक्ति इन तीनःदिषयो मे मान करना . 
चाहिए । केके मृक्षे ही करना ह-इसे कमंमान कहते हे । - 











रकि = साल; शोभा । यहां प्रथम अर्थं प्रसंगोचित हे यद्यपि दूसरा अथं भीषिद्रिजा 
सक्तं हे । 
क्कअक्षराथं-पहले सामग्री का विचार कर आरंभ करना चाहिए यान करना ऋवे \ 


६८ धी्यारमतं 


पततस्वतनत्री लोकोऽयं त कंभः स्वोरथंसधिनं । 
तस्मात्मयेषां कर्तव्यं नाश्व्तोऽहं यथा जनः ॥५०॥ 
लोग श्लेक्ञ के व्च में हं, अपना स्वाथं नहीं साध पाव। इसलिए मृक्षे इनका 
(मनोरथ सफल) करना है ! इन लोगों जसा मे असतयं नहीं । 
नीचं कर्म *करोत्यन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति । 
मानास्चेन्न करोम्येतन्मानो नयतु मे वरं ।५१॥ 
मेरे होते हृए भी इसरा पसीना बहाता ह्‌* । यदि मानव मं यहे नहीं करता तो 
मेरे मान का नष्ट हो जाना अच्छा हुं)! 
मतं इण्डभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदाबाधतेऽत्पापि मनो में यदि दुबल ।५२॥ 
पनिहा साप पाकर कौआ भी गरुड बन जाता हं । अपना मन कच्चाहौने पर 
छोटी-मोटी आपत्ति भी आ दबोचती हं । 
विषादङृतनिचेष्ट आपवः सुकरा नन्‌ । 
व्युत्थितदचेष्टमानस्तु महतामपि दुजेयः ।\५२।। 
भाथे पर हाथ रखकर बैठे निकम्मे पर सहज ही अपत्तिणां जतो रहृतीहे । 
हिम्मती ओर हाथ-पैर चलाने वाले को बड़े-बड़े नहं जीत पति। 
तस्माद्‌ दृढेन चित्तेन करोम्यापदमापदः। 
ध्र लोक्यविजिगीषुत्वं हास्यमापन्जिजतस्य मे ॥५४॥ 
इसलिए ठढ्‌ चित्त से (म) आपत्ति पर आपत्ति ठहारंगा । आपति से पराजितं 
हो गया तो मेरी त्रंलोक्य-विजय की महत्वाकांक्षा का उपहास होगा । 
मया हि सवं जेतत्यमहं जेयो न केन चित्‌ । 
मयेष मानो वोढभ्यो जिर्नसिहुसुतो ह यहं ।॥५५॥ 
मक्षे सब पर विजय पाना ह! मुञ्चे कोई नहीं जीत सकता । यहु मान मुक्षे ही 
रखना हं । मं जिर्नसह का पुत्र हूं! 
ये सत्वा भानविजिता वराकास्ते न मानिनः। 
मानी शधरुवहं नेति मानशत्रुवशाच ते ॥\५६॥ 


जो प्राणो मानसे पराजित हो जाते है, वे मानी नही, दीन है! मानी हशर के वश्च भें 
नही जाता । वे मानस्य शत्रु के वहशर्मेहं। 





1 पाठान्तर -्लेश-अस्वतन्त्र' = क्लेशपरायीन । (कलेश-त्वतस्त्र' पाठ का अर्थं होगा 
बलदा का जो स्व-जात्मभाव उसके अधीन । दोनो पाठो का भावाथ क्छेश-वक्ष होना है । 


+*नीचं कमं से यह्‌ अभिप्राय यहां कड मेहनत के काम से हं जिते पसीना बहाना 
हारा प्रकट किया गया हे। 


भ 


कमं ५१8६ ६५ 


भानेने^ दुर्गति नीता भाष्येऽपि हितोरंवाः । 
परिपिण्डाश्षिनो दसा रर्खा दुर्दशनाः कशाः ॥५७॥ 
सर्वतः परिभूताई्च मानस्तन्धास्तपस्विनः । 
तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद कीदक्ाः \५८१। 
मान^ से (कितने ही) दुर्गेति को प्रप्त हए हं । (कितने ही) मनुष जन्त म 
भी निरानन्दं हं! (कितने ही) इसरों के ट्‌कडो पर जीते हं, दास बने हे, विवेक खो 
बेठे हे । (कितने ही) बीभस्त, कश्च, स्वेतः तिरस्कृत हें । बेचारो में मान कौ अकड़ फिर 
भी हे। उन्हं भी यदि मानियो में गिना जाए; तो बोलो कंते लोग दोनह? 
ते मानिनो विजयिनदइ्च त एव जरा यं मानलात्रुविजययाय वहन्ति मानं । 
ये तं र्एुरन्तमपि भानरिपुं निहत्य कामं जने जयफलं भरतिपादयन्ति ।\५९॥ 
जिनमें मान-शच्रु के विजय के ल्एि मान हुः जो उस मानशन्‌ को मार करः 
उस विजय क्रा इष्ट फल जगत्‌ को चखते हं, वे मानीहं, विजयी हं जौरबंही 
शार ह । 
संक्लेडापक्षमध्यस्थो भवेद्‌ दृप्तः सहस्रशः । 
दुर्योधनः वलेकषगणेः पिह मृगगणैरिव ।६०॥ 
कलहो के बीच पड़ सहस्रगुना दुष्त होना चाहिए । मृग-समृहो से सिह की भाति 
क्लेश्ष-समूहों से पराजित न होना चाहिए । 
महत्स्वपि हि ङच्छेषु न रसं चक्षुरीक्षते 
एवं कृच्छमपि प्राप्य न क्छेशवशगो भवेत्‌ ॥६१॥ 


बडी से बड़ी विपत्ति मं आंख रस ग्रहण नहीं करती । इसी प्रकार विपत्ति मं 
पडकर भी क्लेश-वक्ीभूत न होना चाहिए । 


यदेवापद्यते कमं तत्कमव्यसनौी भवेत्‌ । 
तत्कमशोण्डो ऽतुप्तात्मा कोडाफलयुखेप्सुवत्‌ ।।६२॥ 


जो काम आ पड़े उस काम मं (दूत) कीड़ा से मिलने वाले सुख के कपटः 


(जुआरी) की भांति तल्लीन होना चाहिए, उसी काम मं रमना चाहिए, उतते ऊबना 
न चाहिए । 


सुखाथं क्रियते कमं तथापि स्यान्न वा सुखं । 
कर्मेव तु सुखं यस्य निष्कर्मा स सुखी कथं ॥६३॥ 
युखदहोयानदहो, कमं सुख के लिएही किया जाताहं । क्म ही जिसके श्िि 
सुख हं, वह्‌ अकमेण्य रह कर कंसे सुखी रह सकता हं ? 
कामेनं तुप्तिः संसारे क्षुरधारामधुपमंः। 
पुण्यामतः कथं तुप्तिविपाकमधुरंः शिवेः ।६४॥ 
संसार मं कामों (के भोग) से तृप्ति नहींहोती थदयपि वेद्ुरे की धारमे ल्मे 
*ऊंच-नीच का भाव । 





७५ धौव वा 


भध के समानि हं (कि जौ चट उती कौ जीभ कटे) किर भला परिणामं मे धरं 
मंगलमय, पुण्यं के अमृतसे तृप्ति दही ती कषे? 

तस्मार्कर्मावाचनोऽपि निमज्जेत्तत्र क्भेणि ।। 

यथा मध्याहू नसेतप्त आदो प्राप्रसराः करो ।६५॥ 

कमं के समाप्त हीने पर उत कमं (के आनंद) मं इमे रहना चाहिए । 
जैसे दोपहर का तपा हायौ (जिस) तालाडको पाकर पह ल-पहुर डबकी ठ्गाता हँ 
(बाद में भी उसी के आनंद मं इबा रहकर ह) 

बरनाशानुबन्धे तु पुनः कत' परित्यजेत्‌ । 

सुसमाप्तं तु तन्मुञ्चेदुत्तरोत्तरतृऽ्णथा ।६६॥ 

सामथ्यं की कमी के कारण (कुछसमथतकके किए काम का छोडना आवश्यक हो 
तो) फिर करने के विचार से छोड़! उत्तरोत्तर (उस कायं के प्रति) तृष्णा (रखने) 
के साथ, उसे अच्छी तरह पूणं करकेहौी छोड । 

व्लेराप्रहारन्‌ संरक्षेत्‌ क्छशांश्च प्रहरेद्‌ दृढं । 

खड्गयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ।\६७।। 

शिक्षित शत्रु से तलवार को लडाई लड़ने की तरह क्लेशो कौ चोरों (से अपने) को 
बचाना चाहिए ओर क्लेशो पर चोटे करनी चाहिए । 


तत्र खड्ग यथा भष्टं गृह्‌ णीयात्‌ सभयस्त्वरं । 

स्मतिखड्गं तथा शष्ट गृह्‌. णीयाघ्रक न्‌ स्मरन्‌ ।६८॥ 

उस (युद्ध) मे जैसे गिरी तलवार भय से श्चरषट उठाई जाती है, वैते ही नरको 
कास्मरण करते हए छेटी हई स्मृति कौ तलवार उठानी चाहिए । 

विषं रधिरमासाश्च प्रसपति यथा तनौ । 

तथेव च्छिद्रमासाच्च दोषरिचत्ते प्रसपंति ॥६९॥ 

जैसे लोह पाकर विष शरीरम फल जाताहु वंतेही छिद्र (=-स्मति का अभाव) 
पाकर दोष चित्तमं फल जाता जाताह। 


तं खपात्रधरे यद्दसिहस्तरधिष्डितः । 

स्वल्ति मरणत्रासत्‌ तत्परः स्यात्‌ तथा ब्रती ।\७०॥ 

तैल-पात्रधारी (व्यक्ति); तलवार सींचे हुए पुरुषों के मीच, (तल) गिरने से 
मृत्यु होगी--इस भय से, जितस प्रकार तत्पर ( = सावधान) रहता ह, उसी प्रकार ब्रती 
को तत्पर रहना चाहिए । 

तस्मादुत्संगगे सपं यथोत्तिष्ठति सत्वरं । 

निद्रालस्यागमे तद्रत्रतिकुर्वीत सत्वरं ।\७१॥ 

इसलिए जसे गोद में सांप आ पड़ने पर (मनुष्य) सटपट उठ पड़ता है, वैसे 
नींद ओर आलस्य आने पर शषटपट प्रतिकार ?\: ¦ श्राहिषु। र 


सध्तमे परिच्छे ७१ 


एकंकसिमिंशछ्ठे तुष्ट धपरितव्य विचिन्तयेत्‌ । 

कथं करोमि येनेदं पुनमं न भ्रेदिति ।\७२॥। 

एक-एक भूर पर खूब पछताकर सोचे कि कंसे करूं जिसमें यह्‌ (भूख) फिर 
नहो) 

संसर्गं कमं वा प्राप्तमिच्छेडेतेन देघरना । 

कथं नामास्ववस्थायु स्मृत्याभ्यासो भवेदिति ।\७३।। 

इन (दोषों कौ) अवस्था्भो मे कैते स्मृति निरंतर बनी रहे--इसके निमित्त यातो 
(सत-) संग की या उचित (दंड-) कर्मं को कारा करे। 

लघुं कुर्यात्तियाट्मानमप्रमादकथां स्मरन्‌ । 

कर्मागमाद्‌ यथा पुवं सज्जः स्वेत्र वते 1\७४।। 

अप्रमाद-कया का स्प्ररण करते हुए अपने अपकरो इस प्रकार तैयार रखे, लिप 
प्रकार सर्वत्र कार्यारिभ से पुर्वे (मनृष्य) तयार रहता हे ¦ 

यथेव तूलकं वाथोगंमनागमने वशं । 

तथोत्साहवज्षं याथाद्‌ ऋद्धिश्च वं समृध्यति ।\७५)। 

जिस प्रकार रई इवर-उधर डोखने में* वायु के वश्च होती हे, उसी प्रकार उरा 
के वश में होना चाहिए । एेसा होरे से ऋद्धि-सिद्धि होती हं। 

*अक्षराथं--जाने-जाने मे । 





अष्टम परिच्छेद 


ध्यान-पारमिता 


व्धंयित्वेवमुत्साहं समाधौ स्थापयेन्मनः । 

विक्षिप्तचित्तस्तु मरः क्लेशदष्ट्‌ न्तरे स्थितः ५१५ 

इस प्रकार उत्साह ष्ठाकर मन को समाधि मं स्थापित करन चाहिए, क्योकि 
दिक्षिष्तचित्त मनुष्य की स्थिति क्लेश्च की दहोंमंहोतीह। 

कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्य न संभवः । 

तस्माल्लोकं धरित्यज्य ॒विर्तंकन परिवजयेत्‌ ।॥२॥ 

कायविवेक ओर चित्तपिवेक से विक्षेप नही होता। इसलिए खोक (संसग ) का त्याग 
केर ॒वितकं~-परित्याग करना चाहिए । 

स्नेहाच्च त्यज्यते लोको काभा्िष्‌ च तृष्णया । 

तस्मादेतत्परित्यागे विटनिवं विभावयेत्‌ ॥३। 

स्तेह ओर लाभ आदि को तृष्णा के कारण लोक (संत्रगं) का परित्याग नहीं हो पाता। 
इसलिए इनका परित्याग करने के किए विद्वान्‌ को यो सावना करनी चाहिए - 

दसथेन विपदयनापुधुक्तः कुरुते वङेगविनाशमिस्यवेत्य । 

शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाभिरत्था ॥४\) 

समाधि ओर प्रज्ञा से संयुक्त (पुरुष ) क्लेशो का नाह करता हं--एेषा समश्च पहले 
समाधि खोजनी चाहिए, ओर वहु लोक-रति की अपेक्षा ने रखनेमे होतो हं ! 

करथातित्पेष्वनित्यस्थ स्नेहो भवितुमर्हति । 

येन जन्म सहलाणि द्रष्टव््रो न पुनः प्रिघः ॥५ 

अनित्यो से किंस अनित्य का स्नेह होना उचित ह फ सहला जन्मों सें प्रिय के वर्त 
तक नेह हो पाते । 

अपश््यञ्चरति याति समाधौ न च तिष्ठति । 

न च तृप्यति दृष्ट्वापि पए्षद्‌ बाध्यते तुषा ॥ह६ा 

विना देखे मन नहीं लगता ओर समाधि में स्थिति नहीं रहती तथा देख कर भौ तुष्ठि 
नहीं होतौ--पहले ज्तौ ही अभिलाषा रहती हे । 

न॒ पष्यति यथाभूतं संवेगाद्हौयते । 

दहते तेन शोकेन त्िपघामकाक्ष्रा ।1५७) 


प्रिय के समागम की दृष्छा ते (मनृधष्य) तरवे नहं देवता, संवेग से हीन हो जाता है, 
उस (वियोग) शोक से जलता रहता हे । 


अष्टम परिच्छेद ७३ 

तच्चिन्तया मुधा याति ह.स्दसानुमहुहुः 1 

अधाश्वतैन मित्रेण धर्मो भदयति शाश्वतः ।\८। 

उसकी विन्ताभे बारदबार जायुमटसे क्षोग् होती रहती हं । अनित्य मित्रके कारण 
नित्य-घमं को हावनिहोती हं) 

बालः सभप्ण्चरिवः नियतं यत्ति दुरति । 

नेष्यते विसभगह्व कि प्राप्दं वाचपंएनात्‌ 1९६1 

चरित्र में जो पुयग्जनो^ के समान है, वहु निश्चय ही दुर्मति को जता हं ओर जो मतान 
नहीं उसे (पृथग्जन) चाहते नह । अतः पृयग्जनो से लभक्या? 

क्षणाद्‌ भवन्ति सुहेडो मनन्ति रिपवः क्षमात्‌ 

तोक्षस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराध्याः पृथग्जनाः \९०\ 

क्षण मे भित्रहोजतेहु,क्षग मेशत्र्‌ हो जातेहं । जह चंतुऽ्ट होना चाहिए वहां 
कुपिते होते हुं । प्‌ थग्जनो को संतुष्ट करना कठिन हं । 

हितम्‌ क्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 

अथे न शरूयते तेषां कुपित यान्ति इति ॥१२९। 

हित की कष्टने से कोय करतेहं ? मुके हितफरने से रोकतेहं । थदि उनकी नयुनोतो 
कुपित होते ह ( जिसके फङध्वहय) दुर्गेति को प्रप्त होतेह) 

ईष्यत्छष्टात्‌ समाद्‌ न्यो हीनान्मानः स्तुतेर्नंदः । 

अव्गस््रितिघश्चेति कदा बालादह्धितं भवेत्‌ १२॥ 

उत्कृष्ट से ईर्ष्या, समान से कलह, हीन से मान, स्तुतिं ते अहंकार, निन्दा से देव, 
(पृथग्जन को होता है) । पृथग्जन से हितं होता हौ कब ह ? 

आत्मोत्कषंः परावर्णंः संसाररतिपतंकया । 

इत्यायकह्यमदुभं कि चिद्‌ बालस्य बालतः ॥१३। 


आत्म-स्तुति, परनि, सांसारिक रति-चर्चा--इमी प्रकर का कोन कोई पाप 
पुथश्जन से पृथग्जनकोहोताहुं । 


एवं तस्यापि तत्संगात्‌ तेनानथं समागमः । 

एकाकी विहरिष्यामि युखमद्लिष्टमानसः ॥१४। 

एेसाही एक की दूसरे के साथ से होता हुं ** । (यह्‌ पृयग्जन क साय वस्तुतः } अनं 
का साथ हं । इसलिए सुख से , क्लेश-रहित सदे अकेले विष्यर कलमा । 

बालाददरं पलायेत प्राप्तमाराषयेत्‌ निः ! 

न॒ संस्तवान्‌ बन्धेन किन्तद्षस्लोनसाधुवत्त, ५११५१ 





भप थर्जन भौर बाल दोनों पयय हुं । कभी-कभी “बाल्युयग्जन" इस समस्त पद 
कव प्रयोग होता ह । हिन्दी के बेसमन्च' तथा अग्रज के 14720 जच्छ से इसके भावको 
अंशतः प्रकट किया जा सकता ह । **“अक्षरायं-एसा उसका भो उसके साथसेहोलाहं । 


७४ ध्यान-पारसिता 


पुथग्जन से दुर भागता रहै । आ पहुचे तो संस्तव-अनुबन्ध (12116118 == भडंती) 
हारा नही, प्रतपुत्‌ उदासीन संत जेषे (ठंष से) प्रीति-व्यवहार करे । 

धर्मं मात्रमादाय भगवत्‌ कुसुमन्मन्‌ । 

अपूर्वं इव सवेत्र॒विहरिष्यास्धसंस्तुतः ॥।१६॥ 

भौरेकी मति एल से मध्‌ केने के समान केवल धर्मप्रयोजनक अ्थं* लेकर सर्वत्र 
अपरिचितं एवं नवागन्तुक की भति बिहार करूगा । 

लाभी च रत्छरतश्चाहमिच्छन्ति बहवहच मां । 

इति मर्त्य॑स्य संप्राप्ताल्मरणाज्जायते भयं ॥१७॥ 

मे लोभी हूं, सत्कृत हुं, मुके बहुत लोग चाहते हे --एेसा सोचने बाले मनुष्य को मोत 
आने पर बडा डर लगताहं। 

यत्र थत्र रत्ति याति मनः युंखविमोर्हितं । 

तत्तत्‌ सहस्रगुणितं इःखं भृत्वोयतिष्ठतति ॥१८॥ 

सुख से महित मन का निस-जिसमे रति होती है, बहु-वह्‌ सहल एणित इःख होकर 
उपस्थित होता ह । 


तस्मासपाज्ञो न तामिच्छेद्‌ इच्छातो जायते भयं । 
स्वयमेव चं यात्येतद्‌ ध्यं कृत्वा प्रतीक्षतां ॥१९॥ 


इसलिए बुद्धिमान्‌ को उस (रंति) की इच्छान करनी चाहं । इच्छासे भय होता 
ह । यह (भय) अपने आप (आता-) जाता ह ( यह सोचकर) धेयं ध्र कर प्रतीक्षा करनी 
त्ताहिए । 


बहवो लाभिनोऽभवन्‌ जहवहच यशस्विनः । 
सहलाभयकशषोभिश्च न ज्ञाताः क्व गता इति ॥२०॥) 


बहुत से काभी हुए ओर बहुत से यशस्वी । राभ ओर यश्च के साय वे कहां गये, पता 


मामेवान्ये जुगुप्सन्ति कि प्रहृष्यास्यहं स्तुनः । 

मामेवान्ये प्रंसन्ति कि विषीदामि निन्दितः ।॥२१॥ 

स्तुति की जाने पर मे क्यो प्रसन्न होता ह (जव ङि) इसरेमेरी ही निन्याकर रहै) 
निन्दा कौ जाने पर (मे) श्यो विषाद करता हं (जव कि) इरे मेरी ही प्रश्नंसा कर रहै हे । 

नानाधिपुक्तिकाः सत्वा जितेरयपि न तोषिनाः। 

{क॒ पुनमादुशेरन्तस्तस्मात्‌ कि लोकचिन्तया ।॥२२॥ 

प्राणी नाना~अधिमुषितक (विभिन्न भद्धा-विष््वास बाले) होते हे ! (सबको) 





#*केवर धमपरयोजनक् अथं (मृल-धर्म्थिमात्र' ) का भावे है--जितने अथं अर्थात्‌ 
भोजनाच्छादन से भर्माचिरण हो सके, बस उतना ही । 





वैतेन मजाक = 


अष्टम परिच्छेदं ७य्‌ 


बृदढधभीनप्रसन्च र पत्ये फिर रेरे जैसे अज्ञानी स्या (प्रद्च्च रल पयेमे ?) दुनिया की {चता 
से (लाभ) क्या? 

निन्दन्त्यलाभिगं सस्वमवध्यार्यारत सिर ) 

प्रकृत्था दुःखसंवासैः कथं तेजते रतिः ॥२द 

(युथग्जन) अलाभीप्रा णी की निन्दाकरतेहं। लाभी के प्रति खीङ्ते है । स्वभावतः 
उनको संगत्ति से दुःख होता हुं । उनसे (मन को) शोतिहौतो कंसे ? 

न॒ बालः कस्य चिन्मित्र्मिति रोक्तं तथागतः । 

न स्वार्थेन दिना प्रीति्ेरमाद्‌ बालस्य जाग्रते \२४। 

पृथग्जन किसी का भिन्न नहीं होता--रे्ा नथत्तो का कथन हं ! क्यक्‌ वुथग्जन 
का प्रेमं दिना स्वार्थं के नहीं होता । 

स्वाथंभावेन या प्रीतिराव्मायं प्रौतिरेत्र खा । 

दरव्यनाश्ते ययोद्रेगः चुखहानिकृतो हि सः ॥२५)) 

अपने स्वार्थ की भावनासेजो प्रति होनी हे, दहु अपने ही लिए होती हं । जसे द्रव्यनाज्ञ 
सेजोदुःल होता ह, बहु सुख की हानि करने के कारण होताहं। 

नावध्याथन्ति तरवो न चाराध्याः प्रयस्यतः। 

कदा तं: सुखसंवासः सहवासो भवेन्मम ॥२६॥। 


वृक्ष खीङते नहीं । जतन से आ राधना नहीं करनी पड़ती । उनके सहवास से सुख होत 
है । मेरा कब उनके साथ सहवास होगा ? 

दून्धदेवकुले स्थित्वा वृक्षमूले गृहाघु च \ 

कदानयेक्षो यस्यासि पृष्ठतो ऽनबलोकयन्‌ ॥\२७॥। 

मने देवाल्य मे, वृक्षो के नठे, गुहाओं मे ठहर कर, पीठ न देखते हए, कव इस निया 
के हं्षटसे दूर हो* विचरूगा ? 

असमेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णेषु स्वभावतः । 

स्वच्छन्दघायंनिलयो विहरि्यास्परहं कदा ।२८।। 

सहज हौ फैरे हुए प्रदेशो मे, जिनमे मेरा कुछ नहीं हं {, कब स्वच्छन्द विचरते हए 
विहार करूगा । 

मृत्पात्रमात्रविभवह्चौ रासं मोगचीवरः \ 

निर्भयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ ।२९। 


केवल मिट्टी के पात्र की संपत्ति के साथ, चोरो के काम नं आने वालः चोवर पहने, 
रीर को विना ठलकाये-छिपाये, निर्भय हो कब विहार कङ्गा ? 
कायर्भूि निजां गत्वा कंकालंरपरंः सहं । 
स्वकायं तुलयिष्यामि कदा इतनर्धसिणं ।\३०॥। 


[1 [11 


*"यहु अनपेक्ष दद काभावह। {अमम शब्द का भेव) 





७६ ध्यस्‌-पारमिता 
शरीर की अपनो जगद (इमान) जाक्नर दूसरे कंकाञो के सम्य सवेन वा 
अपे शरीर की कव तुरना करूगा । 
अयमेव हि कायो मे एवं पूतिर्भविष्यत्ति । 
लगाला अपि यद्गस्धान्नोथसर्पेषु रन्तिकं ।\३१।। 
यही मेरा रीर इस प्रकार सड़-गर जायगा कि लिसतकौ संध दवे धृगाल भ पास नही 
फटकेगे 1 
एकैकस्यापि कायस्य ठदहजाः अध्थिखंडक्ाः । 
पथक्‌ पृथग्‌ गसिष्यत्ति किशुतःन्यः द्रिसौ जनः \\द३२॥ 
इस अखंड शरीर के भाथ भी उष्यन्न अस्थि-खंड अलग-अलग हो जायेगे । प्रियजनों 
(से अल्गाव) कोतोवातदही क्या? 
एक उत्पद्यते जर््तुश्चियते चैक एव हि) 
नास्यस्य तद्व्यथाभागः कि भिये क्िघ्नकारकंः ॥२३॥ 
अकेला ही प्राणी जनमत ह जर अकेला ही मरता हे । दूसरा उसका इुःव वहीं दंटाना । 
(इसकिषए पुष्य में) विध्न डालने बलि प्रियोंमेक्या? 
अध्वानं परतिप्वस्य यंथावासपरिग्रहुः । 
तथा भवाध्वगस्थापि जन्मावासपर्रिग्रहः ॥३४॥ 
रही जसे (शाम बो) बमेरा लेता है्वेसे ही भव के राही के किप्‌ जध्म बतेराक्तेना हूं । 
चतुभिः पुरुषेर्यावत्‌ स न निधर्यिते ततः । 
आक्ञोच्यमानो लोकेन तावदेव अननं न्रजेत्‌ ।३५॥। 


रग रो-पौट कर जब तक्र चार पुरुषों दाया उठा नष्ट ठे जाते तव तक वन कौ 
राहु पकंड़नी चार्हिए ¦ 

असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः । 

पुर्वमेव मृतो लोके स्ियमाणो न शोचति ॥३६॥ 

राग्ेषनहोनेसेरोगोके किए पकेसेही मृतक्नरोरधारी अङ्ेमहीहै, (उसे) 
भरते हृए सोच नहीं होता । 

न॒ चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुर्वते व्परथां । 

लुढानुस्मुति चास्य विक्षिपन्ति न के चन 1) ३७॥ 

(सरण-काल मे) कोई आसपास रहते सोच करते हुए उसे व्यथा नही पहुचति । , 
कोई उसकी बुद्ध आदि कौ अनुस्मृतियो मे विक्षप नहीं कर पाता । 

तस्मदिकाकिता रम्या निरायासा क्िवोदया । 

सवेविक्षेपशमनी सेवितव्या म्या सदा ॥३८॥ 


इसलिए रमणीय, दुःखरहित, कल्याणजनक, सब विक्षेषो को शांत करने वाली एका- 
किता का मघे सर्वदा सेदन करता चाहिए । 


अष्टम परिच्छेद ७७ 


रवःन्यप्चिस्तानित्‌ क्वः स्वचित्तकाद्रमानतः । 

समाधानाय {चदय प्रयतिष्ये दमाय च 1३२१] 

दूसरी सब चिन्तां से मुक्त, जवनं मन की एकाग्र भावना के साथ, वित्त को समाधि 
ओर देसन का यत्न कल्या! 

कामा हयनथे नकां इह लोके परत्र च) 

इहं बन्धबवच्छेदनरकार परय च ॥\४०॥। 

इषैलोक ओर परखोक ये काम दास अनयं होता है ¦ इहखोक, परशोक एवं 
नरकादि से वध्‌, वधन अर छेदन हारा (वह्‌ अनर्थं होत इ ) । 

थदथं दूतदुतीनां इःनांजटिरनेकधो । 

न च पापमकोतिर्वा यदथ गणिता पुरा (४६१ 

प्रकषिप्तह्व भयेऽप्यास्सा द्रविणं च व्ययीष्टतं । 

यान्येव चव परिष्वस्य बमभूवोतयनिव्‌ तिः \४२ 

तान्पेदास्थीति नान्यालि स्वाधीनान्यममारिच । 

्रकामं संपरिष्वज्य {कि न गच्छसि विदु ति ॥४२\। 

जिनके लिए अनेक कर दत-इ तियो के ह्य जोड, पहडे जित्के किए न पाप की परवा 
की, न बदनामी कमी; अपने जापको भय मे डाला, पता भी लाया, तथा जिन्हुं लिपट तेने मे 
उत्तम सुख भिला; वही ये हुडिडयः, इसरी नही, जपने वश मे हं, इुपरा कोई उन्हं अपनाने 
वाला नहीं हं । इनसे मन-भर लिपट कर व्यो सुखी नही होने 2 

उच्नस्यमानं यत्नाद्‌ यन्नीयमानेमक्षे हया । 

पुरा दृष्टमदृष्टं वा मुखं जालिक्यावृतं ४८१) 

तन्मुखं व्वत्परिक््टेशमसहद्सि रिवाधुना । 

गधं व्थेवतीङ्ृतं परय किमिदानीं पलायते ।*४५।) 

जतन से उठारे परभी जा मुंह लाज से नीचेच्चुक जाता भा, धुचट मं छिपा रहता 
था । (इसलिए ) पहले या तो दिखता था या अनदेखा रह जाता था । तेरो (इस) व्यथाकोन 
सहते हृए गिद्ध ने उस मुहं को आच उघाड दिया हुं । देख, अब क्यो भागता ह 7 

परचक्षूनिवातेभ्योऽप्याततीद्‌ यत्परिरक्षितं । 

तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीष्याले न रक्षि \\४६।) 

हे ईर्ष्या ! कटी इसरे की निगाहू न पड जये, (इसि) लिसको रक्षा करता 
था; उसे आज गिद्ध तक खा रहै है, क्यों नहीं वचाता ? 

मांसोच्छु्थसिमं दृष्ट्वा गृध रन्यश्व भक्षितं । 

आहारः पुज्यतेऽन्येषां सकचन्दनविभूषगेः \४७\ 

इसे मांस-पु"ज समक्न शिद्धो तया द्रे (जोग) वे खा डाला । (वुश्षषे) इसरों के 
भोजन की साला, चन्दन मौर जाभूषणों से पृजा को जाती ष्ट । 


५८ ध्यान-पार सिता 


न्ल्दखादयि ते जाप्तः कंकालादेवमीक्षितात्‌ । 

वेताडनेव् केनापि चात्पेमानाद्‌ सपं न {कि ।*४८।) 

हस प्रकार निद्र दौीखते कंकालमे तुचे उर्है षर फिशी तासे संचालित अर्थात्‌ 
सजीव कका से डर क्यों चहं ? 


एकस्मादशनदेषां लालामेध्यं च जायते । 

तच्रानेध्यसनिष्टं ते कांलापानं कथं प्रियं ।\४९॥ 

एकः ही भोजन से इन (प्राणियों) मं जाला (लार) ओौर सल बनते हुं । उनमे मल 
तुके नापयन्द हं पर लाला-पान क्यों पसन्द ? 

तुलगर्भेम्‌ इस्पक्ञे रमन्ते नोपधानकंः । 

दुर्गन्धं न स्वन्तीति काभिनोऽमेध्यरोहहिनाः ।\५०॥ 

मल से मोहित कायियो का तकि यो से मन नहं भरता जिनमे किरूई भरद, जो द्धम 
मे नरम ह, जिनमें बदव्‌ भौ नहीं साती । 

यत्र॒ च्छल्ञेऽप्ययं रागस्तदच्छन्नं किमभ्रियं । 

न चेत्‌ प्रणोजनं तेन कस्मच्छन्नं विभ्‌द्ते ॥५१।। 

जो (मलम्‌) इका ह, उससे यहु प्रेस! भौर जो ठका नरह, उसं पर प्रेम नहीं । यह्‌ 
ष्यो ! यदि यह्‌ निष्प्रयोजन हं तो ढकेके प्रति छिस ( प्रयोजन) से रणड ? 

यदि ते नाश्चौ रागः कस्मादाल्गसे ऽपरं । 

मांसकदमं संचिप्तं स्नायुबद्धास्थिपञ्जरं ।१५२।। 

यदि तेरा अशुचि से प्रेम नही तो इसरे को क्यो गले लगाता ह ? वहु नसो से बंधा, मासं 
के कीचड़ से लीपा गयः, हडिउथों का पिज्डाहौीतेह) 

स्वमेव बहु. दमेध्यं ते तेनेव धुतिमाचर । 

अभेध्यभस्त्रामपरां गृथघस्सर विस्मर ।५३। 

तेरे पास्र अपना ही मल बहुत है, उसी से संतोष करके) हे मलभक्षी ! सल की दूसरी 
धौकनी को भूल जा । 

मासग्रियोऽहमस्येति द्रष्टुं स्प्रष्टुं च वाञ्छसि । 

अचेतनं स्वभावेन मांसं त्वं कथसिच्छसि ५४ 

“मुशे इसके मांस से प्रेम है" यह्‌ समक्न यदि तेरो देखने भौर दने की इच्छाहैतोतु 
स्वभाव से अचेतन मांस को क्यों चाहता है ? 

यदिच्छसि न तच्चितं द्रष्ट्‌ स्प्रष्टु च रक्यते 1 

यच्च रव्यं न तद्वेत्ति किः तदर्लगसे मुधा ।५५॥ 


जिसे चाहता हे, उस चित्त को देखा-छुभा बहुं जा सकता । जिते देला-ष्ुजा जा सकता 
है बह (शरीर) जानता नहीं ! तब क्यों बेकार जगलगन करता है । 


अष्टव परिच्छेद ७९ 
नामेध्यमयमन्यस्यं कायं वेत्सीत्यनदृभृनं । 
स्वामेध्यमधमेव त्व तं नावंदति विस्मयः ॥५६॥ 
“दुसरे का हरीर मलमय हपु तु नहीं जानना सो अचरज नहं ! तू स्वयं मलभय ह 
ओर उसे तु नहं जानता, यही अचरज हे ! 
विघनार्काशचुविसत्चं मुत्वा तदणतंकजं । 
अमेध्यश्षोण्डचित्तस्य का रतिर्‌ थपंजरे ।\५५७।। 
मेघ से अनाच्छादित सु्यंकी किरणोसते खिठे नवीन कसट को छोड सल के हकीन 
चित्त का मलपंजर मे रमना क्या (उचित) है? 
मृ रद्यमेध्यलिप्त्वाद्‌ यदि न स्प्रष्टुनिच्छस्ति । 
यतस्ति तिं कायात्तं स्रष्टं कथमिच्छति ॥1५८॥ 
यदि (तु) मलपे सनी मिदट्टा जदिकोनहः छूना चाहत ते जिच शरोर से वु मल 
निकलता है, उसे क्यो छूना दाहूता हुं ? 
यदि ते नाक्तुचौ रागः कस्मार्दालिगसे परं । 
अमेध्यक्षेत्रसंभूतं तड्‌ बोजं तेन वितं ।५९॥। 
यदि तेरा अश्ुचिसेप्रेसनहीतो क्णो दुषरेको गकेलणाताहुं ¦ वहु अन्ञुचिकेष्षे्र 
(== उदर) पे उत्पन्न ओर उसे (अनुव) सेवित बोन हीतोहं। 
समेध्यनवमल्पत्दान्च वांछस्यञ्‌ चि ईपि । 
वहु ववेध्यसयं कायमरेध्यजमपीच्छतसि ।६०। 
मल से उत्पन्न अन्रूचिकीटको नहौ चाहता थ्पि उसमें मलक्ाल्व्लेश्चही है पर सल 
से उत्पन्न शरीर ही को चाहता ह सिसमे मल को बहुन्नाहुं। 
न केवन्सपेध्यत्वमात्मीयं न जुन्‌प्ससि । 
अभिध्यभाण्डानयपरान्‌ मूयवस्नर वांछ{& \\६१\। 
है मखम ! तुमे अपने समल्से तोघुगाहेहौ नही साथमे मरके भांडोंको ओर 
चाहता हं । 
कपु रादिषु हयेषु शाद्यत्लव्परयंजनेदु चा । 
म्‌ खक्षिप्तविसृष्टेषु भूमिरप्यसुचिेता ।६२६ 
मरोर कर्पूर आदि अथवा श्ञाल्, जल्च मौर व्यंजन मुंह मं डाल कर उगल देनेमे 
भूमि सौ अपदित्र मानी जाती हं । 
यदि प्र्यक्षमप्येतदपेध्यं नाधिम्‌च्यसे । 
हम॑शाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ प्यापरानपि ।\६२।। 
यदि इस प्रत्यक्षे अशुचि पर विध्वास नह करता तो दमश्चान मं चड़ दूसरे घोर शरीरो 
फोमभी देख 


८० ध्यान"्पारसिता 


चमण्युत्पाटिते चस्मार्‌ भवमूत्पद्ते सहत्‌ । 

कथं ज्ञात्वापि नेत्रैव पुनरत्पद्ते र्तिः \\६४1। 

जिस (सरीर) से दान उथेहने पर षदा उर त्नल हु, उषे हु किर जनप कर 
देय प्रेष कंसे ? 


काये न्यद्यो ऽप्ययं मन्धहयन्दयादेवं सान्यतः । 
त्यदीयेन गन्पेन कव्मादस्यन रज्यते ।६५।। 
रीर पर छमा यह्‌ गन्व चन्दवकाहोह, इषरे का नह) गंपदूषरे काहे, पर उससे 
प्रेम दूसरे पर । यह्‌ क्यों ? 


धद स्वभावदौ्गेन्ध्याद्‌ रागोनात लसितं नन्‌ । 

क्रिमन्थंडचिलयोक्रस्तं गन्धेनानुखिम्पति ।\६६६। 

सहजं दुर्गधित इस (शरीर) सेप्रेम न होता तौ (रणो) फा कल्याण हता \ पता 
नहीं अनर्थभ्निय छोग उस पर गंध क्यो ल्णावेहुं ? 


कायस्यात्र (ितायातं घुगत्वि यदि चस्डनं । 

अस्यङोयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रञ्रते ।॥\६७॥। 

यदि चन्डन सुगंध वालाहतो इषम शरोर काक्षा? गस्य दूरे काहू मौर उससे 
परेम इसरे पर ! यह्‌ क्यो ? 


न्द 4 


यदि केशनदरीवे दन्तैः समलयाड्रः । 
सल्पंकथरो ननः काथः प्रक्ुतिभौबणः ।६८।। 
स॒ {कि संरिक्रयते यतनादाच्मघाताथ ज्स्त्रवत्‌ । 
म्मव्यामोहनोयुक्तेहम्मतं सकु मही ।१९९)। 


बड़-बङ़ केक -नख, मेले-मेठे पीठे दतो से युक्त, भर कौ कवष ते लतपत शरीर 
स्वभाव सेही यदि भेधंकर ह, तो यत्न से उसका संस्कार रना आत्वधातष्े किष क्ञस््रका 
संस्कार करना जेसा है । बहु वों करते हो ? (हन्त 1 ) अवरे भापको मोहित करनेपे लपे 
पगलों से पुथि्री व्याप्त ह ! 
कंकालान्‌ कतिचिद्‌ दष्ट्वा इमशने किलति वृषा) 
ग्रायहणज्ञाने रमते चलत्कफालमं कुट ।१७०।। 
देमश्ान मं थोडे से कंकालों को देष तुशे वुगा होदोहै पर चलते-श्ठिरते ककल 
पुणं ग्रामरूपौ इमान में (तू) रमता है । 
एवं चमेध्यसप्येतद्‌ विना मृत्यं न कभ्यते । 
तदथंमजेंनापासो नरकादिषु च व्यथा (७१ 
इस प्रकार कामा (-श्रियतमा का क्ररीर) भौ धिना मूल्य नहीं निता । उसके किए 
धन कमाने का क्लेश अर नरक आदि में पीडा होती है । 


अष्टम १२०८ ८१ 


किंशोर्नाजनसामण्य केनासौ योत्र चलो ¦ 
यात्यजेनेन तार्ण्यं वंदरः कानः करोति {तह ।॥७२।। 
बच्चे मे कमाने को हकत नहु होती, वंह यौवन मे सुखो ह तो केसे ? कमापे मं यौदन 
चला जाताहं । बढ़ को काम ोषभोगों से नेना-देदा क्या ? 
केचिदर्दिनान्तन्यापारेः परिभन्ताः द्ुह्ठानिरः । 
गृहमागत्य साधाह्‌नें शेरते स्म मृता इतर \1अ३ा। 
कुप्सित कामना वाले कितने ही दिन भर काम कर यके हर्‌ ल्लामको घर आकर मृदं 
के समान सोते हं । 
दण्डयान्नाभिरपरे प्रवासक्ठेशदुःखितःः । 
वत्सरेरपि नेक्षन्ते पुत्रसरस्तदर्यिनः ॥७४। 
दूसरे य्‌ द-यात्राओं मे, प्रवास के क्लेडा से दुःखित, चाहते हृए भौ स्त्री-युत्रों को 
बरसों तक नहीं देव पाते । 
यदर्थमिव विक्रोत आत्मा कामविमोहनः । 
तन्न प्राप्तं मुेवायुनतं तु परकर्पमा ॥*७५)। 
काम से मोहितहो जिष (सुव) केचिद्‌ जपते अपकरो देचसा डाला, बहुन मिला) 
पर आयु दूसरे की चाकरीमंगंवादी। 
विक्रोतस्वात्मभावानां सदा प्रेषगकारिणां । 
प्रसुयन्ते लस्नियोऽन्येषा मदवोविटयादि ङु ।७६।। 
जिच्ोने अयने आपको बेच दिया है तया ओर लोग जिन्हं सदा आने-जाने का कासं 
पडता ह, उनको स्त्रियां जंगल मं वुज् आदिकेतले प्रपवकरतोह) 
रणं जोवितसंदेहुं विश्शम्ति किल जीवितं । 
मानायं' कामता यान्ति मूढाः कामविडभ्बिताः।*७७।। 
कर्मो से अभिभूत मूड जन जीविका के जिए जान को जोखिम मं डालने वालि युद्धके 
भीतर जाते हं, मान के किए दासि बनते हे । 
छियन्ते काननः के विद्ये श्ूलसमर्पिताः ॥ 
दृश्यन्ते दहुयनानाश्च हन्यतनाश्व रितिः १७८) 
कितने ही कमी काट डाले जाते है, इतरे श्री पर चड़ दिये जाते हुः (क्तिनेही) 
जलाये जते ओर बरछियों से मारे जाते दिलायोदेतेहं। 
अजेररक्षमनज्लविषारेरथमनयंतनन्तमहु । 
व्यग्रतया धनतक्तमन्तीनां नावसतरो भवडुःल विपूत्तेः ।\७९।) 
अथं को न अन्त होने वाला अनथं समशो । इसके अर्जने दुःखं है, रक्षणमंदुःखहं 
आओस्नाशमें दुःखहे। धन मं जिनका मन फंसाहै, उन बेचनो बनी रहती है । भववुः से 
छुटकारा पाने की उन्हुं छद्टी नहीं मिलती ! 


८१ ध्यानन-पारभितां 


एवमादीनवो भूयानश्यास्वादस्तु कामिनां । 
लकटं वहतो यद्रत्वक्षोर्धासिखवग्रहुः ।॥८०॥ 


इस प्रकार कामियों को अनयं बहुत मौर सुख बहुत कम होता हं । उनको दशा उस 
पशु जैसी होती है जो गाड खीचते-ली वते घास मे परह्‌ मारलेताह। 


तस्यास्वादलवस्यार्थे यः पशोरथ्यदुकंमः 1 

हृता देवहुतेनेयं क्ष गपत्‌ सुद्रलंभा ।॥८१। 

उस जरासेमजेङेक्षएजोपश्चु केल्एिभी दुलभ नहीं है, हृतभागी (मनुष्य) 
अत्यन्त दुम क्षगसंपत्ति का नाश कर डालता ह । 

अवश्यं गन्तुरल्यस्थ नरकाद्िपातिनः । 

कायस्या्थें कृतो योऽयं स्वकाडं परिशधमः ।॥८२॥। 


ततः कोटिशतेनापि शरमभगेन बद्धता । 
चथादुःवार्पह्श्ट्ःखं साच बोनिनं कामिनां ॥८३) 
नश्वर, निकृष्ट, नरकादि मे पतनशीख (इस भौतिक) शरीर्के लिए जो यहु सदा 
से परिश्रम कियाहै, उसश्चमकेकोटिश्तमभाग सेबुदत्व लाभ होता हं, बोपभिचर्याके दुःखं 
से कामियो को अधिक दुःख सहना होना हं, पर उन्हे बोनि नहीं भिलती | 


न हास्त न विषं नान्निनं प्रपानोन वंरिणः। 

कामानामुमां यान्ति नरकाडिग्ययास्मुतेः ।८४।। 

जब नरक-दुःखीं का स्मरण होताहौ तब जान पडताहै कि दुःख देने मं कामोकी 
बराबरोन कोई शास्त्र कर सकताहे, न चिब, न अग्निन प्रपात (-=मुगुपतन) ओरन 
दात्रुगणं । 


एवम्‌द्विज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्‌ राति । 
कलहूायाससून्यासु शतापु वनम्‌ सषु ।८५।) 
इस प्रकार कमोंसे उर्ि्न हकर कलह ओर दुःख से रहित, शाति बन-भूमियां पर 
विवेकारामता उत्पन्न करनी चाहिष । 
धन्यः शश्ांककरचंदनशीतलेषु रम्थेषु हम्थं विपुकेगु {शिखातलेष्‌, । 
निःकब्दसोम्यवनमारतवीज्यमानेश्चंक्म्यते परहिताय विचिन्त्यते च ।१८६॥ 


चन्द्रकिरणों के चंदन से शीतल, महलो के समान विस्तीर्णं, रमणीय शिलातलं 
परं निःक्ब्द, सोभ्य वन-पवन से वीजितं धस्य जोग टहूलते ओर परहित कां {चतन 


क्रते हं! 
विह.त्य यत्र क्व॒विरदिष्टकालं शन्यालये वृक्षतके ग्‌हासू । 
परिग्रहारक्षणखेदमुक्तहचरस्ययेक्षाविरतो यथेष्टं ॥८७।) 
अनासक्त (पुरष ) जहां कह शून्यागार, व॒क्षतल अथवा ग्‌ हाओं में यथेष्ट समय 
तक विहार कर परिग्रह ओर आरक्षण के खेदं से मुक्त हो यथाकाम विचरता है । 


अष्टम परिच्छेद ८३ 


स्व च्छन्द चा्यनिल्यः प्रतिबद्धो न कस्य चित्‌ । 

यत्‌ संतोषस्‌खं भुक्ते तदिन्दस्यापि दुलंभं \1८< 

किसी के बन्धनेन फसा हुः, स्वतस्त्र विवरने वाक, अनागारिक जिस संतोष- 
सुख कामग करताहे वह इन्रकेकल्दिमीडुलंबहं) 

एवमादिभि्कारं विवे कगुभभावनात्‌ । 

उयन्तवितकंः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥\८९॥) 


इस प्रकार क दिधियो से विवेक-गृण कौ भावना द्वारा वितर्को का शमन कर बोधि- 
चित्त की भावना करनी चाहिए । 

परात्मसमतामारौ भावयेदेवमादरात्‌ । 

समदुःखतखाः स्वे पालनोपा मयातमयत्‌ ।९०। 


पठे आदर से परात्मत्तमतः कौ यों भावना करनी चाहिए--जेपे मं अपनो पालना 
करता हं वैसे ही सुभे सबकी पालना करनी चाहिए ( क्योकि) जेते दुःख ( अषनेंको बुरा) 
ओर सुख (अपने को अच्छा ल्गता)हे वसे ही सबको (दुःख बुरा जोर सख अच्छा त्गता)हु । 


हस्तादिभेदेन बहुप्रकारः कायो धथंकः पटिपाल्नौयः । 

तथा जगद्भि्चनभिन्नदुःखसुखाटमकं सवेभिदं तयेव ९९ 

शरीर को एक मान कर पाला जाता ह यद्यपि उसमे हृष्य आदि के अनेक भेद रहते 
ह । उसी प्रकार इस सव जगत्‌ का पालन करना ह यद्यपि उसमे भेद अनेक हे पर सुख-दुःखं 
(मं सुखी-दुःी होने का उसका) स्वभाव एक हं । 

यद्यप्यन्येषु देहेषु मद्द्‌ खं न प्रबाधते । 

तथापि तदृद्‌:खमेव समार्मस्नेहदुःसहं ।\९२॥ 

यदपि वृस्रो के शरीरो में मेरा दुःख पड़ा नहीं पहुवाता फिर भी वहमेरे कए दुःख 
ही हे क्योकि मुञ्चे जपने से स्नेह हं जिससे बह सहा नहीं जाता । 

तथा यद्यप्यप्तवेय नन्यद्द्‌ःलं मयात्मनां ¦ 

तथापि तस्य तदृदुःखमाट्मस्नेहेन दुःसहं ।*९३। 

वैसे ही यद्यपि दूसरे के दुःख का अनुभव मुशे अपने भाव नहीं होता फिर भी उसके 
क्िएिषह्‌ ढइःख (ही) है) क्योकि अपमे से स्मेह होने के कारण वह्‌ उसने सहा सही जाता । 

मया्यद् दुःखं हन्तव्यं दःखह्नादामदुःखबत्‌ । 

अनुग्राहुध्ा मयान्येऽपि सस्वत्वादामसहववत्‌ ॥\९४। 

जैसे भे अपना दुःख दूर करता ह, वैषे ही मुभे दूसरों का दुःख हूर करना हैः क्योकि 
(दुःख तो) दुःख ही है । मुने सरे जीवों पर अनुग्रह करना है, क्योकि जैसा जीव मे हु, वैसे 
ही वेमभीहं। 

यदा मम परेवां च तुल्यमेव सुखं प्रियं । 

तदात्मनः को विक्ेशो यत्रैव सुखोध्यमः ॥९५)) 


८ ध्यनच-पारमिता 


जब सख जसा अपने को प्रिय होता हः वैसा ही इसरे को, तजर अपनी विशेषता क्या ? 
जो उसी के लिए सुख का यत्न ? 
यदा ममपरेषाच भ्रं दुःखंच न त्रियं । 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरं ।॥९६॥ 
जब भय ओौर दुःख जैसे मुके परिय नहीं वेसे ही इसरों को भी प्रिय नही, तब अपनी विशे- 
षताक्या जो उसकी रक्षा करत हुं, सरो को नहीं ? 
तददुःखेननमे बधत्थ्तो यदि न रष्यते। 
नागाभिकायदुःखास्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ।॥\९७॥ 
यदि परार दुः से मुने पीडा नहीं होती, इसलिए उसकी रक्षा नहीं को जाती, तो 
आगामी (== परलोक में) शरीर से मुश्ने पोड़ा नहीं होती फिर उसको रक्ता क्यो ? 
अहमेव तदायीति निध्येषं परिकल्पना । 
अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥९८॥। 
तब (परलोकमें) भीमेहौ हंग (इसलिए रक्षा करताहुंः यदिरएेसाक्हो सो) 
यह्‌ कल्पना मिथ्या है, श्योकि मौर हौ मरताहं ओर जौर हौ जन्म कलेताहं। 
यदि यस्यैव यङ्‌ दुःखं रक्ष्यं तस्येव तन्मत । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तततेम रक्ष्यते ॥९९॥ 
“जिसका जो दुःख, वहु उससे अयते को बचाए (दूसरे को उससे क्या ? ) “--यदि 
ठेसा मानो तोहाथकोपेरका दुःख नहीं होता फिर वयो उससेपेरकी रक्षाकरतेहो ? 
अयुक्तमपि चेदेतदहुारात्‌ प्रदतेते 1 
यदयु्तं निवर््थं तत्‌ स्वमन्यस्च यथाबलं ।\१००॥ 
यदि अहंकारवश यह्‌ (विचार) उत्पन्न होता हं तो बहू असंगत है ओर जो असंगत 
हं उसे यथाशक्ति दूर करना चाहिए, वह्‌ अपनाहो तो ओर परायाहोतो। 
संतानः समुदायस्च पित सेनादिवन्मषा । 
यस्य दुःखं स नास्त्यस्मात्‌ कस्य तरस्वं भविष्यति ।१०१। 
संतान ओर समुदय का ( एकत्व) पवित ओर सेना को माति निथ्याहूं । इसक्िरए 
जिसका (यह) दुःत हं वह्‌ नहँ (हौ) ह फिर बह इःख किसक्षा अपना हो सकता है । 
अस्वाभिकानि दुःखानि सर्वण्पेवाविशेवतः । 
इःखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र क्िङ्तः ॥१०२॥ 
साधारण रूप से सभी दुःख का स्वामौ कोई (आत्मा ) नहीं है । उनमें (अपने-पराये होने 
का)निम्‌^ किसने क्रिया ? दुः दुःल ह" -बस इतने भर से उनका निवारण करता चाषहिए्‌। 
कुःलं करमाधिवायं चेत्‌ स्वेषासविबादतः । 
वायं चेत्‌ सर्वमप्येवं त चेदाह्मनि सर्ववत्‌* ।।१०३।। 
*"नोटानुवाद ने पाठ “तेम प्‌-चन्‌ बरिन्‌"--पव्भत्‌ है । द ने पाठ "सेन्त्‌-चन्‌ बन्‌ सतस्वबत्‌ ह । पाठान्तरम ` 


अष्टम परिच्छेदं ८प्‌ 


दुः क्यो इर करना? (क्यों दुःख दुरकरना चाह इमे) सश्शा एक सतह, 
एवं यदि दुःख दूर करनाहं तो सज (कादुःख) हूर करना होया, नहीं तो सबकी भाति अपना 
(दुःख भी) इर नहीं करना होगा, 
कृपया बहु दुःखं चेत्‌ कस्मादत्पायते बकान्‌ । 
जगद्‌ दुःखं निरूप्येदं कृपाद्ुःखं कयं बहु । १०४ 
कृषा से बहुत दुल होता हं, फिर बञात्‌ उरे क्यों उत्पन्न किया जये ? जनत्‌ के इत 
डुःख को देख कर कृपा का दुःख बहुत कैसे ? 
बहुनातेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति) 
उत्पाद्यमव तददुःलं सदयेन परात्मनोः ॥१०५॥। 
यदि एकके दुःलं (उठाने) से बहनों कादुःख चला जाय तो अपने जौर परायेवर कषा 
करके बह दुःख उठाना ही चाहिए \ 


अतः सुपुष्पचग्रेण जानतापि नृपापरं । 
आत्मदुःखं न निहतं बहनां दुः{खनां व्यात्‌ 1१०६ 


इसीलिश सुपुष्पचन्ध ने राजदण्डको जानतेहृए भी बहुतसे दुःखिषों का उद्धार करने 
के निमित्त अपने दुःख कोद्र नहीं सिया । 

( पंचिका में समाधिराज सत्र मं आई युपुष्चच्र कथा का संकेत क्यागयाहु, 
जिसका सार यह्‌ है--सूरद्त नामके एक राजा थे जिन्हे धर्मंसेवड़ी घुगाथो। उन्होने अपने 
राज्य से घामिकों को निर्वापित करदियाथा। ये निर्वासित लोग अरण्य में धर्माभागक सूपुष्प- 
चन्द्र के साथ रहते थे । सुपुष्पचन्द्र ने लोक कलयाण के निभित्तं शूरदत्त के राज्य मं प्रवेश कर 
धमेदेशना की ! अनेक रोग उनके अन्‌यायी ह गये । राजासे यहं देषधा न मथा ओर उसने 
जल्लाद को बुलवा कर सुपुष्पचन्द्र के अंम-प्रत्ंग कड वा, आं निकलवा कर मरवा डाला \) 


एवं भावितसंतानाः परथुःखशमप्रि त्राः । 

अवीचिमवगाहुन्ते हंसाः पद्मवनं यथा ॥१०७) 

इस प्रकार जो सतत भावना करते रहते ह, दूसरों का दुःख दूर करने मं जिन्हं संतोष 
होता है, वे पद्मवन में हंसों की माति (दसय का इः ख दूर करने के लिए) अवीचि-नरक तक मं 
इबकी लगते ह । 

मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रासोद्य तागसः । 

तैरेव ननु पर्याप्तं सोक्षेणारसिकेन {$ ॥१०८॥ 

प्राणियों के (दुःख से) मुक्त होने से तुके जो प्रमोद-सिधु भिलेगे, बस वेह पर्यप्ति 

हँ । नीरस निर्वाण मेंहेहीश्या? 

+"पंचिका में ^“ परद्ुःखससप्रियाः" पाठ मान कर व्याहया की गयी हुं षर व्याख्या से 


लान पडता हं कि पंचिकाकार को पाठ क्ण नही रहा हं । भोटानुजादक के साभने “वरदुःख- 
हमब्रियाः (गशन्‌ ग्यौ स्व्‌ सस्डल्‌ धि गऽ बस्‌) पाठ धा। 


८६ ध्यान-पारसिता 


अतः पराथं' कृत्वापि न मदोनच विस्मयः । 

न॒ विपाकफलाकांक्षा पराये कान्ततुष्णया ।१०९॥ † 

इपरिए एकथात्र परोपकार को अभिलाषा ते परोपकार करकेभौ न यवं करना चाहिए 
ओरतन विस्मय ओरत विपाकफल कोडच्छा ह। 

तस्माद्यथात्पश्चो ऽवर्णाशततानं गोपयम्प्रहुं । 

रक्नाचित्तं दथाधित्तं करोम्पेवं परेहवपि । ११० 

इसकिटए्‌ जैमे भे अपने को नात्र सात्र की बदनामी से जचाताहू, वसेह दषये पर सुस 
दया ओर रक्षा का चार रखना होगा । 

अभ्यासादन्यदीपेषु शक्शोणितबिन्दुषु । 

भवत्यहमिति ज्ञानमसत्यपि हि वस्तुनि ।११९१।। 

तथा काथो ऽन्यदीयो ऽपि क्िमासेत्ति न गुटचते। 

परत्वं तु स्वकायस्य स्थितमेव न दुष्करं ॥११२॥ 

अभ्यासवश जित प्रकार परकीय रजोवोध-बिन्दुमं मं, वास्तविकता केन 
होने पर भो, भपनेपन फा बोध होताहे, उसो प्रकार दरूषरे की कापा को 
अपनी क्यों नहीं मानते । अपनी काया अपनी नहीं है--पह तो सहन ही सिदधिदहं। 

ज्ञात्वा सदोषमाटमानं परानपि गुणोदधीान्‌ । 

आतमभावपरित्याणं परादानं च भावयेत्‌ ॥११२३। 

अयने को सदोष तथा दसय को गुणनिधिं मानकर, अपने को (पराया मानकर) 
त्याग तथा पराये को (अपना मानकर) ग्रहण करने को भावना करनी चार्द्एि । 

कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टाः करादयः । 

जगतो ऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः \\ ११४८ 

लेसे हाथ आदि अंग शरीर के अवयव होने के कारण प्रियदहोते हं, वैते देह 
धारी जगत्‌ के जवयव होने के कारण श्रिय क्यो नहीं ? 

यथात्मबुद्धिरभ्यासात्‌ स्वकाये ऽस्मिन्‌ निराटमङे । 

परेष्वपि तथास्मत्वं फिमभ्यासान्च जायते ॥११५॥ 

जिस प्रकार इस निराटमक निज शरीर में अभ्यासवश अपने पन का बोषहोताहै, 
वसे ही दूसरे (प्राणियों के शरोरो) में अभ्यास ते ष्या अपनापन त उद्यन्न होगा । 

एवं पराथ ' कृत्वापि न भवो न च विस्मयः । 

जात्मानं भोजयित्वंव फलखाशा न च जायते ।११६॥ 


इस प्रकार पराथं करके भी न गवं हो सकता है ओर न विस्मय ! अपने आपको हौ भोजन 
करा (किसी मे उसके बदले के) फल की श्चा नहं होतो । 


व [श्लोक १०९ १८६ तक एशियाटिक सोसाददी के संस्करण मे पंजिका के खंडित 
होने से नहीं ह, 


अष्टम परिज्छेवं ८७ 


तैस्माद्यंथातिक्नोकादेरातमानं गोध्नुमिच्छसि । 

रक्षाचित्तं दयाचितं जगत्यन्यस्यतां तया ११७५ 

इसच्एि जेते दुःखं ओर शोक आदि से अपे अको दवाना चाहते हो,- वसे ही जगत्‌ 
के प्रति दथा ओर रक्षाकेभावका अभ्यासकसे, 


अध्यतिष्ठदतो नाथः स्वनामाप्यवलोफितः ({ 
पषेच्छारद्यभथमप्यपनेतुं जनस्य हि । ११८५१ 


इमो अवलोकितेहवयर ने जन के पषंत्‌-लारथ >< खूयी भयको इुरकरनेके लि 
अपने नाम का अधिष्ठानं किया हं \* 


दुष्करान्न निवत्त यस्मादभ्यासज्ञकिततः । 
यस्यैव भवणात्‌ त्रा्तस्तेनैव न बिना रतिः ।११९॥ 


अभ्यास के बल से (मनुष्य) दुष्कर (कृ त्य) से पछ नहीं लोटता । जिसक्ते सनने से 
डर लगता है, उक्तौ के बिना उसे चेन नहीं पडतो, 


आभातं च पराहचंव यः शोध चावुनिच्छति । 

स॒ चरेत्‌ परमं गुहं परातयपरिवरतनं ॥१२०॥ 

जो अपने ओर पराये को शीध्य बचाना चाहता हो, उसे चाहिए कि परम रहस्य परात्म- 
परिवर्तन का आचरण करे । 


यस्मिन्नत्मन्यतिस्नेहादल्पादपि भयाद्‌ भयं । 

न द्विषेत्‌ कस्तमात्मानं जत्रुवद्‌ थो भयावहः । १२१ 

जिसे अपने (करीर) मे अत्यन्तस्नेहके कारण थोड भयमें मोभय हीमभय 
माम होताहूं, उस शत्र के समान भयंकर अपने (शरीर) से कौन देष करे ? 


यो मान्यज्षुतपिपातास्पितोहारविकीषंया । 

पल्लिमत्स्यम्‌गान्‌ हन्ति परियन्थं च तिष्ठति ।१२२॥। 

जो (अग्नि-) माद्य, क्षुधा, पिपासा आदि (डुःखो)को प्रतिकार करने की इच्छासे 
पक्षी, मत्स्य ओर मृगोंकोमारताहं तया विसेवमे खड़ाहोताहं) 


>< पषेत्‌-कलार् ~ सम मे (रहन किये जाने पर) घबराहट । इस घबराहट के न होने 
को वेश्ञारद्य कहते ह । चार प्रकारके वंशारद्यों की बौद्धवाडः मय मे बहुत चर्चां ह, जिनके 
विशेष विवरण के चष्ट मञ्ज्िनिकाय के महासीहूनाद सुत्त को देखना चाहिए । इस सुत्त के 
अन्‌ बाद के किए देवि मज्ज्षिमनिकाय (राहुलसकत्यायन) पष्ठ ४४-५२ । 


{ अविष्डान~वरदान 8155514. 


#%भाव यहहकिजो समभा मं'अवखोकितेहवर के नाम कास्मरण कर वैठेगा उसे सभा 
के बीच भ्रह्नो के किये जाने पर घबराहट न होगी । अवलोरकितेश्वर के नाम के साय यहं 
अधिष्ठान जडा हृगाहं । 


८८ ध्या्न-पारभिती 


यो लाभंसत्करियाहैतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 

रत्नत्रयस्वमादयार्‌ येनायोवौन्यनो भवेन्‌ ॥१२३॥ 

जो लाभ ओर सत्कार के लिट साता-पितातककी हत्या करता ह, त्रिरलन कै धन 
को छीन लेताहे, ओर जिसके कारण (उत्ते) अवीवि-नरक का ईधन होना पडता हं । 

कः पंडितस्तमात्माननिच्छद्‌ ` रभेच्च धुजयेत्‌ । 

न पश्येच्‌ छन्रुवच्चेनं कथ्चंनं प्रपिमानये्‌ ।॥१२४॥ 

कौन बुद्धिमान्‌ उस अपने (शरीर) कीडइव्छाकरे, रक्षा करे, धुजा करे! कौन 
(इसका) माने करे ओर इसे शत्रु के समान न देखे । 

यदि दस्याभि ¢ मोक्षय इत्यारमयं पिश्चाचिता । 

यरि भोक्ष्ये {कह ददामीति षरे देबराजता ।॥१२५॥ 

यरि दगा तो क्या खाङऊंग)" यह अपने लिए सोचना पिक्ञाचपन हूं । यदि खाऊगा 
तो क्यार्गा' यहु परायेके लि सोचना देवराजताहं। 

आट्मायं पोडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पोडयप्त्वा तु परां सनतेपदः ॥१२६॥ 

अपने किए सरे को पोड़ा देकर (मनुष्य को) नरक आदि मे पकना पड़ता हे । पर 
दूसरे के लिए स्वयं क्लेद उछान से (मन्‌ष्य को) सब संपत्तियां मिकर्ती हं । 

दुगं तिर्नौचता मोटय यपे वात्मोक्नतोच्छया । 

तामेवान्यत्र संकराम्य पुगतिः सत्कतिमं तिः ॥ १२७॥ 

अपने छिए उच्चति की जिसइच्छासे दुगति, अवज्ञा ओर मूखंता मिल्तीह्‌, उसी 
(इच्छा) का दूसरों में संक्रमण करने से सगति, सत्कार ओर प्रज्ञा भिल्ती हू । 

आत्मायं परमान्नाप्य दासत्वाद्यनुभूयते । 

परार्थं त्वेनमाक्ञाप्य स्वाित्वष्यनुभ्‌यते ॥*१२८। 

अपनेके क्षु दूसरेको जज्ञा देकर (उस कमं के फलरूप मं) दासता आडिका 
अनुमव करना पडता हं । इसरे के लिए इसे (= निज को) आश्ञा देकर (उस कमं के 
फलसूप मे) प्रभृता आदि का अनुभव करने को निल्ताहूं । 

ये केचिद्‌ इुःखिता खोके सवं ते स्वसुखेच्छया । 

ये केचित्‌ धुता लोके सवं ते ऽ्य सुखेव्छया ।१२९॥ 

संसारम जो कोई दुःखीह्‌, वे सब अपनी सुखेच्छा के कारण) संसारमेंजी को 
सुखौ हे, वे परकीय सुखेच्छा के कारण , 

बहुना वा किमुक्तेन दृह्यतामिदमन्तरं । 

स्वार्थायिनऽच बालस्य मृनेश्ष्चान्ाथं कारिणः ।१३०॥ 

अविक कहने से क्या ? स्वायं परायण अज्ञानी ओर परोपकारी ज्ञानी मे इस अन्तर 
को देखो (एक दुःखी हः दरा सुखी ) । 


अष्टम परिच्छेदः ८९ 


न नाम साध्यं बुदत्वं संवारेऽपिकुनः घुवं । 

स्वसुखस्पान्यदुःखेन परिब मरतः \\ १३११ 

दुसरेके दुःख से अपने सुखो तिना बरञे बढत्वकी सिद्धि नहींहो सक्तौ फिर 
संसारमभं सुख ही कहां ? 

आस्तां ताबत्परो लोको इहे उव्यर्थो द (तिथय; 

भृत्यस्याङ्कुवतः कमं स्वग{नरो ऽरर्तो भुतं १३२) 
ने खा नौत्रकः ओरसौकूरौन देने वाचे 


ति 


परलेककीवातर्हयेदो । कपिनक् 
स्वामो का एेिक अथं भौ तिद्ध नदं होता । 


नु 


त्यश््वान्योनमतुबोत्पादं इउगडृडण्सु वोरतञ ¦ 

अन्योन्यद्ुःलनाद्‌ घोरं दुःखं गृहेः मोहतः \; १३२ 

परस्पर सख पहुंवाना लोक ओरप्रलोरमे वुवोत्कय ममाह, उपे जडम्‌इलेा 
एक दूसरे को दुः देकरघोर दुः पाते हं । 


उपद्रवाये च मदाम्त ङेः दनि पुःखाति मेल चैत) 

सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेन तत्‌ {7 सदादेन दशप्रहिम ।1 १३) 

संसारम जो उपद्ष होते ३, जितम दुःख भोरभयहे, षे सव आत्म पस्प्रहसे होते 
हं । इसलिए इस परि्रहसेमेराक्या ? 


आत्मानपरित्यस्य दुःखं त्यक्तुं न शक्ये । 

ययाग्निमपरिल्यज्य दाहं त्यक्त्‌ न शक्पते \\ १३५) 

बिना आत्म परित्याग किथे दुःख का परित्याग नहु हो वक्का, नेते बिना अग्निका 
परित्याग किये दह का परित्याग नहु हो सकता । 


तस्माद्‌ स्वदुःलशान्त्यथ परदुःवगमःय च । 
ददाम्यन्येभ्य आत्ानं परान्‌ गृह्‌ णाभि चाट्मवत्‌ \\१३६॥ 


इसकिए अपने ओरपराये को दुःख क्षायिक चि इूतरोके प्रति जास्सत्तमपग करता 

हं ओर इसरों को आत्म-तुल्य श्रहण करता हू । 

अन्यपंवद्रमस्मीति निकष्चयं कृरं मे मनः । 

सर्वसत्वार्थमत्स॒ज्य नान्पच््चित्त्यं त्वयाधुना ।। १३७ 

हे मन! “नै दुषरेका बजा ह" यह्‌ निहवम कर! सकल-प्रागि-हित करना छोड 
अब तुक्षं जर कु नहीं सोचना हं । 

न॒ युक्तं स्वार्थदुष्ट्यामि तकोयैश्वक्षुरादिभिः । 

न यक्तं स्पन्दित्‌ स्वायं मन्यरोवेः करादिभिः ।\१३८॥। 


दूसरे के नेन जादिसे अपने स्वां के {किर देखना भौ टीक नहीं ह दूसरे के हाय आदि 
से अपने स्वाथ के सिए हिल्नाभी ठीक नहह । 


९० ध्यार्‌-पारसिता 


तेन सत्त्वपरो भृत्वा कायेऽरिमन्‌ यद्यदीक्षसे । 

तत्तदेवापहृत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ।१२३९।। 

इसलिए प्राणि (हित) परायण होकर इस शरीर मे आओ-जो देखता ह उस उसको 
इससे छीन कर दूसरों का हित कर । 

हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । 

भाव्येर्ष्या च सानं च निविकत्पेन चेतसा ।१४०॥। 

हीन आदि मे अपनापन कर ओर अपने को पराया भो मान, मन मं संकल्प-विकल्प 
न करके, ईर्ष्या ओर मान कौ भावना कर । 

एष सत्क्रियते नाहं, लाभी नाहसयं यथा । 

स्तुयते ऽयशहं निन्द्यो, दुःखितो ऽहसयं सुखौ ।१४१।। 

इसका सत्कार होता ह, मेरा नहीं । जषा यह्‌ लाभी हं, (वसा) मे नहीं । इ सको स्तुति 
होती है, मेरी निन्दा, 1 यह युखीहं, मं दुःखी । 

अहं करोनि कर्माणि, तिष्ये तु चुध्यितः । 

अपं फिल महान्‌ लोके, नीवोऽहुं किल निगणः ॥१४२॥ 

मे काम करताड, यड जारागसेब्रठा हूं! यह लोक म महान्‌ है, मं नीच 
हे, निर्णणौ हं । 

कि निर्गुणेन कर्तव्यं स्व(क)स्थात्मा र्‌णान्वितः। 

सन्तिते येष्वहु नीचः सन्तिवे येष्वहु दरः । ।१४६३।, 

मे निर्गुणो क्या जपने अष्पकोगृणी बना सकूगा? षेभौहुं,जिनमेमेहीनहं। वे 
भी ह जिनमें मे उच्च हूं । 

ली खदृष्टिविपत्यादि क्लेशशक्त्या ल मद्रक्चात्‌ । 

चिकित्स्योऽहं यथाशि पोडाप्यङ. गीता मया ॥ १४४।। 

हील-विपत्ति, द ष्टि-विपत्ति जदि" क्लेशा | को शक्तिसे होती हं, उन परमेया 
वर नहं । मे चिकित्सा के योग्य हूं ओर यथाशक्ति पीडा सहना भी मृते मंजर ह । 

अथाहमचिरित्स्योऽस्य कस्मान्मामवमस्यते । 

कि ममेतद्गुणेः छत्यमास्मा तु गुणवानयं । १४५॥ 

यदि इससे मेरो चिकित्सा नहं हो सकती तो (यह ) मेरी अवज्ञा क्यों करता है ? 
इसके गणो सेमेराक्या? यह्‌ अपने जापगुगीहोतोहुभा करे । 

दुगेतिव्याड वक्त्रस्थं नेवास्य करुणा जने । 

अपरान्‌ भरुणमातेन पंडितान्‌ विजिगौषते ॥\ १४६॥ 

द्गति सूप सयंकेम्‌ह्‌ में पड़ी दुनियाके उपर इते दया नहीं जातो(किर भी)गृण 
के मान से यह दूसरे पंडितो को जीतना चाहता हे। 
“शीलश्पित्ति-दुराधरण; इुष्टिवियत्ति-मिथ्याशष्टि । 
प्लिहा-राग, द्वेष, मोह सादि । 


णन्तु नः मिनषाण 





जरम दच्छद ९६१ 


सममोध्मानमालोश्य यतेतस्वाधिक्यवृडये । 
कलहेनावि संताध्यं ऊमंसरकारतात्दनः ॥ २४७ 


अनं को यदि दूसरों के बरावर देखे तो स्यं ओर वहने का यटन करना चाहिए । 
कलह केद्वारा भौ (यदि) लाभ ओर सत्कार अवते को (मितो उवक्ा) उपाप करना 
चाहिए । 
अपि स्वेत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गणाः । 
अपि नाम गणा येऽस्य न श्रोष्यन्त्यपि केचन ।१४८॥ 
लोक म सब जगह (यरि) मेरेगुगप्रकट्होजार(तो) इश्केजोगुग ह, उन्हंकोः 
सुनेगा भो नहीं । 
छाद्येरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पुजास्य नो मवेत्‌ । 
सुलब्धा अद्य मे लाभाः पुनितोऽहमयं न तु ।\१४९॥ 
मेरे दोष गुप्त रहं । मेरी पूजाहो, इसकी नहो \ आज मृते लाम है-युलामहै) में 
इजित हृ , यह नही । 
पश्यामो मृदितास्तावच्विरादेनं खलीङतं । 
हास्यं जनस्य सवस्य निन्यमानमितस्ततः \।१५०॥ 
चिर के बाद (आज) हम इते सब लोगों से इथर-उश्रर तिरस्छृत, उपङतत मौर 
£ निन्दित देख रहै हं (तथा) प्रसन्न हो रह हे। 
अस्यापि हि वराकस्य स्पर्था किल मया सह । 
किमस्य श्रुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूपं कुलं धनं । १५१] 
इसका पांडत्य, ब॒द्धि, स्प, कुल ओरधनक्याहइतनाहं कइत बेवारेकोमोमेरे 
साय स्पर्घाहो। 
एवमात्मपृणान्‌ चरुत्वा कोयं माननितत्ततः । 
संजातपुल्को हष्टः परिभोष्ष्पे सुलोटतवबं ॥ १५२। 
इसप्रकार जहत अयते गुगो क। बजानसुनत्रप्रषम आर रोनावित हो सुखो- 
त्सव का भोग करूगा । 
यद्यप्यस्य भवेहत्भो भ्राइयो ऽस्माभिरसौ बलात्‌ । 
द्वाऽस्मे यापनामात्रमस्मत्कार्थं करोति चेत्‌ ।१५३।। 
सुखाच्च च्यावनीयो ऽयं योज्यो ऽसदव्यथया सदा । 
अनेन शतशः सवं संसारग्यथिता वयं ॥१५४॥ 
ओर यदि इसे लाभहोतो बल्यु्वंक हमें उसे छोन लेना हुं! यदि हमारा काम 
करताहुंतो ग्‌जाराभरदेकर इते सुख नहीं लेने देना हं (तथा) सदा कठोर दुःख देना हं 
इसी ने सैकडो बार हम सबको संसार में सतायाहं । 


६१ धश तन्धमक्षी 


अप्रमेथा शताः कल्पाः स्वार्थः सिज्ञासतस्तद । 

श्रमेण सहतानेन दुःखमेव स्द्य्गऊतं \। १५५।॥ 

स्वाथं को जिक्षासा रर्ते-करते उपरिमित कल्प व्वाये । इस महान्‌ श्रम से तने 
दुःख ही कमाय । 

मद्िज्प्त्या तयात्रापि प्रवतस्व(ववारतः । 

्रकष्यस्थेवद्य्‌ णान्‌ पश्चाद्‌ भूवं हटि वचनं मनेः \ १५६1 

उसी प्रकार मेरे कटने से हिना विदार स्थि इस (बोधिवर्या) मे मी लग जाओ, तब 
इसके गृण देखोगे । भयवन्‌ का द्चन यथायं हु होता हं । 

अभविष्यदिदं कमं कृतं पुवं यिं त्वय । 

बे.द्धं संपदसुलं मुरपवा नाभदप्यदियं दत्य ॥1 १५७) 

यदि तुने पहुञे यह्‌ काम किप हतः, तो बोधि की संपत्ति का रुख (ही होता, उसे) 
छोड यह दश्षानदहती । 


कषः 


तस्माद्यथान्पदीयेष्‌ श्‌क्रक्षाणतविस्टुषु । 
चकथं त्वमहंकारं तथत्येष्दयि भादय । १५८॥। 
इसक्एि जसे ट्सरे के रजोवीयं दिष्टां मे सूने जात्सभाव विखाहै वसेह दूसरा 
(केक्षरीरों) मंभी (उसभःवकौी) भवदनय कर। 
स्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽसिमिन्‌ थद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहत्यार्थं परेभ्यो हितमाचर ॥। १५९।। 
दूसरों का सेवक हो इस काया मे जो जो बस्तु देख उत उस को छीन कर इसरों का 
हित कर 
अयं सुस्थः पसे इस्थो नीच रम्यो ऽयसुस्छकंः । 
परः करोत्यय नेति कु रुष्वेध्या ` त्यमाट्मनिं ॥ १५०॥ 
यह्‌ अच्छी दक्षामंहं, दूसरा बुरी दश्चा मेह । यह उच्च हुं, इसरा नीच ह । यहु नहीं 
करता, वरसरा करता हे । इस प्ररार (सोच) तु अपने ऊपर ईर्ष्या कर । 
सृखाच्व च्यादयात्मानं परदुःखे नियोजय । 
कदायं कि करोतीति छलसस्य निरूपय ।॥१६१॥ 
अपने को सुख से अलग रख (जौर) इसरो के दुःख (दूरकरने) भें लगा) 
“यह्‌ कब क्या करता ह” यह्‌ (देखते हुए) इसके छल को भापता रह । 
दम्यतापि शतं दोषं पातयास्यैन मरतके । 
अहपसप्यस्य दोषं च प्रकाशय महमजने ॥१६२।। 


दूसरे के कयि दोष को भी इसके ही मत्थे मद्‌ ओर इसके थष्ेसे भी दोष फा 
दुन्निया मं हदो पीट 
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& 


अन्थाधिकयश्लोवादं वंशोऽस्य भलिनीक् र । 
निकृष्टदासवच्वंनं सत्वाकायेष्‌ वाहय ११६३) 
द्रो के नामका ऊंचानाराल्गा कर इसके नाम पर काल्िखि पोत । नीच दासकी 
भाति इसे प्राणियों के {सेवा-) कार्यं मे जोत । 
नागन्तुकगुणाशेन स्तुत्यो दोषमयो हचयं । 
यथा करश्चन्न जानौयाद्‌ म्‌णमस्य तथा कुरु ।\१६४॥। 


आरोपित गुणा के अज्ञ द्वारो इस दोषमय कौ स्तुति न करना । ओर एसा कर जिसम 
इसके गुणों को कोई न जान पयं । 


संक्षेपः दात्मा्थं परेष्वपक्रतं त्वया । 
तत्त दात्मनि स्वायं उधसनं विनि पातय ॥\१६५॥। 
संक्षेप से अपने हित द्रूतरयाकाजोनजोवुरा श्विहे, वड्‌ वह्‌ बुराई प्रणिहित अपने 
ऊषर डाल । 
नंवोत्माहो ऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । 
स्थाप्यो नववनूबृतो ह्‌ ¶वो भीतोऽय संवृतः \) १६६१1 
इसे उत्साह न देना छि यहं बकू बक करे । नई बहु की माति इते सञ्ज, सभीत 
कर परदे मे रख 
एवं कुरुष्व तिष्ठेवं न॒ कतेव्यसिदं त्वथ । 
एवमेष वशः कोधो निग्राहुयस्तदतिक्पे ॥१६७॥। 
“एसा कर, इष तरह बैठ, तुक्ने यहु न कहना चादि" इप प्रर(र(हासनदमरा) इसे 
ठाम करना चाहिए । वसान करने पर दंड देना चाहिए) 
अथेवमुच्यमानेऽपि चित्त नेदं करिष्यसि । 
त्वामेव निप्रहीष्यामि सवंदोषास्त्वदाभ्रिताः \\१६८॥ 
हे चित्त ! यों कहन पर भौ यदि तू यह न करेगा तो तुष दण्ड दंगा । सब दोषां का अड्डा 
तु हं । 
क्व॒ यास्यसि मया दृष्टः सर्वदर्पान्‌ निहन्मि ते । 
अन्यो ऽसो पूर्वकः कालस्त्वया यत्रारिम नाक्षितः ।॥१६९॥। 
कहां जायगा, सेने देख लिया, तेरा सब घमंड चूर किये देता ह ! वहू पहले का समय 
ओरदही था जब तूने मेरा सत्याना किया । 
अद्याप्यस्ति मम स्वाथं इत्याशां व्यज सांप्रतं 
त्व विक्रीतो मयान्येष्‌ बहु वेदमचिन्तयतन्‌ ।\ १७०।। 
"अब भी मेरा (तुद्चपे कुछ ) स्वाथं हं--इस आका को अब छोड दे । मेमे (तरी) 
बहुत सी तकलीको का स्याल न कर, तुञ्चे दूसरों के हाथ बेच डाला ह । 


५३३ ध्धाव्‌-पारभिता 


वा रस्देष्‌ त रास्यानि पडि चम प्रसादतः । 
वं मां नरकयालिष, प्रदास्यसि संशयः ॥१७१॥ 


यदि प्रमादवकमं तुशे व्रगिथो रो चह सोपता तोत मुके निःसंदेह नरंकपालों के 
हवाले कर देगा । 


ह 
ह 


दवं चानेकधा दत्वा त्वकाहूं व्यविर्तार्चर । 
निहन्मि स्वाथंचेटं त्वां तानि वं राण्यन्‌ स्मरन्‌ ॥१७२।। 
इसप्रकार अनेक बार देकर, तुने मक्षे सतायाहं। उनवंरोंका स्मरणकरतेरौ 
स्वार्थं के दासक गत बनाएं बिनानरहुगा) 
न॒ कर्तंब्पागत्मनि प्रोतिथंद्यात्मप्रीतिरस्ति ते । 
थद्यात्मा रल्ितव्योऽप्र रक्षितव्यो न य्‌ञ्पते ।१७३।। 
यिं तुक्षे अपने सेप्रेमहं, तो अपने सेभेमनकरना। इस ञजलत्मा को यि बवाना 
हे, तो (यही) उचित हं (कि इसे) न बचाया जाए । 
यया यथास्य कायस्य कियते परिपालनं । 
सकुमारतरो भूत्वा पतत्येवे तथा तथां ॥१७४॥ 
जसे जसे इस काया का पालन किया जाताह्‌ं वैते वैसे सुकुमार हकर यह पतित होती 
जातौ हं । 
अस्येवं पतितस्यापि सवपीयं वसुन्धरा । 
नालं पूरयितु वांछा तत्को ऽस्येच्छां करिष्यति ।१७५॥ 
यह समृची धरती भी इत प्रकार इस पतित कौ इच्छा पूरो नहों कर सक्तौ । फिर 
कोन इसको इच्छा करेगा ? 
अशाक्ष्यमिच्छतः क्लेश आश्ाभंगश्च जायते । 
निराह्ञो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजोणं का ॥१७६।। 
अल्भ्यकीडच्छाकरनेसे व्लेशहोता हं,आक्ा टृटतोह।जो सवत्र निर्दह 
उसकी संपत्ति घटती नहं । 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायध्येच्छाभिबुद्धये । 
भद्रक नाम तद्वस्तु यदिष्टत्वात्न गृह्यते ॥१७७] 
इसलिए काया कौ इच्छा बह्ने का जवसर न देना । उक्तौ वस्तु से कल्याण होता हु, 
जिस पर प्रेमासवित नहीं होती । 
भस्मनिष्ठावसाने यं निश्चेष्टास्येन चाल्यते । 
अश्ुचिप्रतिमा घोरा कस्मादत्र ममाग्रहुः ॥१७८। 
अपवित्रता को यह्‌ यकर प्रतिमा (देह) जिसका अन्त मघ निष्डहे, जो (स्प्रय) 
चेष्टा रहित हं ओर किसी इसरे के दारा सचेष्ट होतो हँ, उसमे मेरा आग्रह्‌ क्यों? 
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कि मयानेन यन्त्रेण जीविना वा मृतेन वा । 
लोष्ट्‌देः को विशेषो ऽस्य हाहुंकोर न नयसि ॥\१७९॥ 
इस जीवित याबरृतयंत्रसेमेराक्या ? इसङोड्लेआदिसेस्ा विज्ञिता? हा! 
अहंकार ! तू नष्ट नहीं होता । 
तरी रपश्चपातेन वुया दुःखम्‌पाज्येते । 
किमस्य काष्ठतुल्यस्य द्वेगेगानुनयेन वा ११८०, 
शरीर का पक्षपात कर बेकार दुःख कमाया जाताह । काष्ठ के समान इस कश्रीरका 
रागद्रेष से क्या ? 
मया वा पाक्तिघ्यंवं म्‌ध्याच्ंमल्लितस्य वा । 
न च स्नेहो न च दषस्तस्मात्स्वेहं करोमि {क ।१८१।) 
इस प्रकारमंपालूं या बिद्ध आदि खपे, इसे राग-दरेव न्धं । फएिरमं क्यो स्नेहं 
करूं । 
रोषो यस्य खलीकारात्‌ तोषो यस्य व पुजया । 
स एव चेन्न जानाति श्रमः क्स्यङ़्तेन्‌ मे ॥१८२॥) 
जिसके तिरस्कार से (हमे) रोष ओरपूजासेसंतोब होताहं, बड (स्वयं) ही यदि 
नहीं जानता तो मेरा यह भरम किसक्िएि ? 
इमं ये कायसिच्छन्तितेऽपि मे सुहृदः किल । 
सवं स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे प्रियाः ।*१८३॥। 
जोइस (मेरे) शरोरको चाहते हं, वे मेरे श्रिय हं। सब अपने शरीर को चाहते है, वे 
भी मेरे प्रिय क्यों नहीं ? 


यस्मान्मयानपेक्षेण  कायस्त्यक्तो जगद्धिते । 
अतोऽपं बहुदोषोऽपि घायेते कमेभाण्डवत्‌ ।१८४।। 


अतः मेने जनासवित के साय यह्‌ शरीर जगन्‌ के हितके लिट्‌ दे डाला ह, अत्तः बहुत 
दोषयुक्त होने पर भौ कर्मोपकरण की भांति मेइसेधारणकररहाहुं। 


तेनालं लोकचरितेः पंडिताननुयाम्पहं । 
अप्र मादकयां स्मृत्वा स्त्पानमिद्धं निवारयन्‌ ।।१८५॥ 
इसक्िए दुनिया का चलन रहै एक ओर, मं तो अत्रमादकूथा* का स्मरण कर स्त्यान. 

मिद्ध^*कोद्ूरकरतेहुए पंडितो की राह पकडताहूं । 

तस्मादावरणं हन्तः समाधानं करोम्यहं । 

विमार्गाच्चत्तमाकृषटप स्वालंबननिरंतरं ।\१८६।। । 

इसलिए (क्छेश के) आवरण का ना करने के लिए, चित को अतन्मागं से खींच, 
(ध्यान के) आलंबन में निरंतर लगा समाधिस्थ करता हुं । 


रणी 


*अप्रमादकूथा को अनुशंसाके लिए वस्नयड का अप्पमादवग्ग अद्‌ठ कथा के साथ 
द्रष्ण्व्य हं । **स्त्यान=ज्रोर जौर मन का भारीपन । मिद-तंदामिमूतता । 


नवम परिच्छेद 


प्रल्ापारभिता 


( इष परिष्छेड में शून्यवाद का प्रतिपादय है । शम्यता शाब्द का बौद्ध 
साहित्य मे नानाभाव से प्रयोग हमा ह} पर दान्यवषद के प्रतिपादक माध्यभिकों 
ने इसे दो अर्थो मे च्या है । कभो-कमो वे शुन्यता को हेतु प्रस्ययसापिक्षता के 
अथंमेकेते हं । जेता कि नागार्जुन का कयन ह--“यः प्रतीत्यसमुत्पावः सरन्यतां 
तां प्रचक्््रहै ।** इस अथे मे गृहीत शृन्प्ता के दवारा जब माध्यमिक विश्व की 
चर्चा करते हौ तब उन्हे बड निःसार, निःस्वभान एव्र मायाप्रय प्रीत होता हं । 
जो अपनी सिद्धि के ङिए हेतु-प्रतयय की अपेक्षा रता हे । उस" अपने जापमे असिद्ध 
विष्व का स्वभाव यासारदहो ही बया सक्ता हे? कभो-कभौ मःध्यलिक लोग शुन्यता 
दाढद का प्रयोग निष्प्रपंवता के अथं में करे ह) जो निष्प्रफंव हं उतेक्ञव्डो के 
प्रपंच द्वारा कहना कठि क्था असंभव ह । बहु तक्ज्ञानियों के सक्षात्कार की वस्तु 
अव्य हं पर वचन से प्रकाश्च करते कौ वस्तु नहीं! इसीलिए उसे अनक्षर-तह३५* 
कहा गया हँ । इस अथं में शून्यता निर्वाण का हौ नारहं> । यही परमाये, यही 


परम पुरुषां हं, यही त ह, यही परम तत्य है । यहु तव प्ररवात्मवेधय है, 
श्ातिर्य हं, निष्प्रपीच है, नििकल्प है, अचिन्सय है, नानाभगवरहिक ह, 
अविभाज्य तत्त्व ह +- । इष्टी दो अर्थो में शून्यता का ग्रहण कर माध्यमिक वयव 


हार ओर परमाथं कौ चर्चा करते ह तथा अपने रहस्य के अनुप्तार उसे कभी 


# यः प्रतीत्यसमुत्पादः शुम्यतां त॑प्रचक्ष्महै। सा भ्रज्ञप्तिरूप।दाय प्रतिपत्तैव 
मध्यमा ।॥ (माध्यमिक कारिका) । 


जो प्रतीत्य समुत्पाद हं उसी को हम शम्यता कहते ह । बहौ उपदाय 
्रज्तप्ति कहखाती ह । ओर उसो का नाम मध्यमा प्रतिपदा है) 


** अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च क्रा! रूवधते देश्यते चार्यः सना- 
रोपादनक्षरः।\ (बोधिचर्मावतार पंजिका पृष्ठ ३६५ पर उदत । माध्यमिक वत्ति १५।२ को 
का मं शवा" के स्थान में “चापि पाञानर के साय उद्धृत) 

८ कर्मक्तेहक्षयान्नोक्षः कर्मककेदा विकल्पतः । ते प्रर्चात्‌ प्रप॑चस्तु शून्यतायां 
निचध्यते ।॥ ( माध्यतिक कारिका १८ । ५) शून्यतैव स्वंप्रपंचनिवृतिलज्नणतवानचि- 
ाणमुरुयते । (माध्यभिकवृत्ति पृष्ठ ३७३) 


+ अपरघ्रत्थयं शान्तं प्रपंचं रपंवितं । निर्विकल्प मनाना्थ॑नेतत्‌ त्रस्य लक्षणं । 
(माध्यमिककारिका १८ ९ ) 





विवेष दरि्ठव ९७ 
तैथता, कमी भृूतकोटि, कंभो ध्मधातुं कहते ह । उसी को उन्होने तथागत का 
धभेकाय, बुदता, ध्मेता भर बोधि कहाहुं* ।) 


द्ःखनिव्रत्ति काउपाय : प्रज्ञा 


इमं परिकरं सवं प्रज्ञाय हि म॒निजगौ ! < ~ 
तस्मादुत्पादयत्प्रजला दुःखनिव्‌ त्तिकांक्षया \।१।। 
इत सब (लोल-पम,चि आदि) साम्नी को तथागतने प्रत्लाके लिए (साषनके 
रूपमे) कहाह । इसु दुःखदूर करनेको इच्छासे (मनृष्यको) चाहिए कि प्रज्ञाको 
उत्पन्न करे । 
दा सत्य : व्यपहार सत्य ओर परमार्थं स्य 


संवतः परमार्थश्च सत्थद्र यमिदं मतं । 
ब॒द्ध रगोचरस्तच्वं बुद्धिः संव तिरूच्यते ।\\२॥) 


व्यवहार सत्यं तथा परमाय सत्य ये दो सत्य हं । (परमाय सत्य जो कि निष्प्रपंच ) 
तत्त्व है, बुद्धि का विषप नहीं बनता \ (यह्‌ प्रयंच-दिषयक जो) बद्धि हं उसी का नाम व्यवहार 
सत्य हं । 
दो प्रकारके लोग: साधारण मौर रहस्यवादी 


क्त लोको द्विवा दृष्टो योगी प्राङृतकस्तया ! 
भतत प्राङृतको लोको योभिकोकेन बाध्यते ३! 
बाध्यन्ते धीविलेकेम योनिनो सष्दत्तरेत्तटैः । 
उन (व्यवहार स्त्य ओर परमां सत्य) मं (अधिकारी) लोग दो प्रकार के देखे जाते 
ह! (उयवहार सत्यके अधिकारी जोग) साधारगर ह्येते हमर (परमां सवके अधिकारी 
कण) योगौ अर्थात्‌ रहस्यवादी होते हं । रहस्य बादी साधारण छोगों को प्रमाण नहीं मानते 1 
योग्यो मे जो अधिक पहुंच वाङ होते हं दे (अपने से) कम पहुंच वालों को (अपने) विशेष 
ज्ञान के कारण प्रमाण नहीं सनते । 
वाहुयजगत्‌ कौ मायामयता 


दृष्टान्तेनोभपेष्ठेन काथथिमविचारतः ॥४।। 
लोकेन भावा दुश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्वतः । 
न तु मायावदित्यत्र विवादो योभिलोकयोः ।५।। 


(साधारण ओर योगी) दोनो हारा अभिमत (स्वप्न, इन्द्रजाल आदि के) दृष्टान्त 
हारा (जगत्‌ को भायामथता सिद होती हं ओर उस मायामय जगत्‌ में जपने) कायं कौ सिद्धि 
के लिए (लोग) अविचार-पुर्वेक (प्रवत) होतेह ) । दुनिथा (सब) पदार्थो को देखतौ हं ओर 

* पंलिका पृष्ठ ३५४ तथा ४२१ पर इस अभिप्राथको ओर संकेतहं। 
{ भःव यह ह कि जेते स्वप्नं मिथ्या होताहं वैसे ही जगत्‌ मी मिथ्याहं । दोनों 
मे अन्तर इतनाही हं कि स्वप्न क्षणिश्‌ होता हं ओर जगत्‌ तदपेक्षा स्थायी होता हे । 


९८ ते परसि 


इष्टे परमाये सै वसा हौ सनितौ है पर उण्डु' मायामय नहीं सम॑क्षती~-~यही योगियों के साथ 
दुनिया का क्षगडः ह । 

प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धान पभ्रनागतः। 

अशुच्यादिष्‌ शुच्यादिश्रसिद्धिरव सा मुषा ॥६॥ 


रूप आदि जिनका (इन्धिथों दारा) प्रत्यक्ष होता है (गौर उम्हं दुनिया जं सा समन्तौ 
है, उनका वैसा समर्षना) रूष केकारणहै, प्रमागके कारण नह । वह्‌ अश्लुचि आदिमं 
शचि आदि की प्रसिद्धि के समान+-भ्रमहीहं। 


[ अभिप्राय यह ह किजो जैसा {खायो देताहौ यदि वह वैसाहोहो तो साधारण लोगों 
ओर तत्त्ववादिों मे अन्तर नहीं रह जता तथा त्ववाद की च्चा निरर्थक हो जाती हं -- 
“इच्दियेर्पलब्धं यत्‌ तत. तर्न भवेद्‌ यदि । जातास्न॑स्वविदा बालास्तरवन्ञ नैन {क तदा ॥" 
अतः जगत्‌ दे विषयमे जो जनसाधारण का विवार होता है ब्म तच्वज्नञानियो का विचार. 
नहीं ह्योत । तया तच्वज्ञानिर्या मे भौ तारस्य रहता हं । 


लोक्रावतारणार्यं हि भावा {6 न देशिता: । ' 
तस्वदः क्षणिका नैते, संब्रत्या चेद, विरुध्यते \\७) & 


0. 


न दोषो योगिवर्या लोक्‌ ते ततवदशिनः #) 
अन्यथा लोकबावा स्याद्‌ अशु चस्त्री निरूपणे ।१८ 


[प्रह्न--स्वप्नवत्‌ जगत्‌ जब मिथ्या ही हज, तब उसका स्कन्यं आदि के द्वारा निर्ण ` 
करना तथा उसेक्षनिकां कनं आदि का अथं क्या ? प्रतिवचन--[ भगवान्‌ ने दुनिया 
का (चन्यतामे) प्रवेश कटनेकेकिएु (स्कन्ध आदि) पदार्योकी देशनाकीह। परमा्थंमं 
वे क्षणिक नहीं ह । [प्रश्न] (परमाथ से न सही) संवत सेतो क्षणिकं ? [प्रतिवचन] यहती 
उल्टी बात हई (संवत्ति से पदाय क्षणिक कहां?वेतो अनेकोक्षगों तकं स्वयिर दिखाई 
पड़ते हे ) । पर यह (दोष) दोष नह है । योगि-षंवुत्ति से (पदां क्षणिक मने जति हं 
क्योकि) वे साधारग लोगो से अधिक तत्वज्ञान होते हे (आर उन्हीं के व्यवहारसे) 
स््ीको अशुचि कहा जाता हं यद्यपि यहमी लोकव्यवहार के विष्ट (हो) है। 





सर्वास्तिबादियों के आक्षेप ओर उनका समाधान 


मायोपमान्जिनात्पुण्यं सद्भावेऽपि कथं यथा । 
यदि मायोपमः सच्वः कि पुनर्जायते मृतः ॥९॥ 





नत्योकपषथा, लोकप्रवाद । 


व्यवहार मं इस प्रकार क भ्रमो को सत्य भानकर स्मृतियां चर्चा करती ह) जैत 
“मुखजा विप्रषो मेध्याः = मह से निकले छटि पवित्र होते है" [याज्ञवल्कय स्मति, अश्वाय- 
ध्याय] । इस भ्रम को बोद्ध परिभाषा में विपर्यास (पालि "विपटलासः ) कहते है । 


[ क्षणिकाः सवसंस्कारा अस्थिरायां कुतः क्रिया । भति्ेष किया सेव कारकं सैव 
उश्यते । [पंलिका] 


नवम परिच्छेद ९९ 


या व्रत्प्रघ्ययसामप्रो तावन्त्रायापि वतते । 
दीधंसंनानमाप्रेग कयं स््वोऽस्ति तसरत 1 १०। 


[आक्ञेप्‌] (जब सव जगत्‌ ह मायामय है तब ब॒द्ध भः साधामय हर्‌) भजा मायामय 
बृढ (की पुजासे) पुण्य कंसे? [प्रत्यष्षेष] परमां बुद्ध क पुजा से भी पुण्य केसे ?* [ब्रह] 
यदि जोव मायेपम हतो मर कर उसका पुनजंन्ः क्यों ? [प्रतिवचन] माया भी तव तङ्‌ 
बनी रहती हँ जब तक उसकी कारमं सामग्रो रहा करती ह (वड चहि क्ष्रभर रहे ओर चाह 
चिरकाल तक रहै) । केवर विरकाल तकसंसार मेंरहनेके कारणजीव फसीभौ तरह 
नास्तविक नहीं हो सकता ! 


मायापुरुषयातारो चित्तामावान्न पापं) 

चित्त भायासमेते तु पापपुण्यसपु रभवः । १९१ 

[आल्ञेप--जेसे एश्जालिक पुरुष की हत्या मे पाप नहीं र्गत वैसे लौकिक पुरुष की 
हत्या मे पपन लगता चाहिषएुरक्योकि दोनों ही मायामयं? स्नमाधान-] मायापुरष 
चिततङोनहोता हं इतल्ट उता हत्या मं पाय नडी ल्गतता। (जो पुरुष) चित्तल्पी 
माया से युक्तं ह (उसके साय यवावस्म) पाप भी ल्ग सक्ता है ओर पुण्य भी 
हो स्कता हं । (शि च) 

संत्रादीनामसामर्यान्च मायाचित्तसंभवः। 7८8 

सापि नानाविधा माया ननप्रत्ययसंभवा \\१२॥ 

नेकस्य सर्वतामर्थये प्रत्यरस्पास्ति कुज चित्‌ ¦ 

मंत्र आदि में यहु चस्ति नहीं होतो छि उनसे माया-चित्त कौ उत्पत्ति हो 
सके (व्थोकि ) वड़माधा भौ नानाप्रकार की होतो हं ओर नाना प्रत्ययां से उ.पन्च 
हज करनी है । कसी एक ही प्रस्यय मं यह शक्ति नहीं होती कि उससे सब 
कुछ उत्पन्न हौ सके, 


[निवृतः परमार्थेन संवृत्या यदि संसरेतु ।\१३॥ 


बुद्धोऽपि संसरेदेवं ततः {5 बोधि ववया । 
-पत्ययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छि्ते न हि ॥\ १८ 


प्रस्यथानां तु विरठेदात्‌ संवृत्यापि न संभवः) 
[आलप] ( जिनके ल्एि संसार कृ हं ही नही--सबंया माया ही मया 
है वे वस्तुतः संसारी नहीं कहै जा सक्ते पर व्यवहार मे उनका संसरण देखा जाता 


साना मामा 


# पंलिकाकार अभिप्राय को {द्शद करते हृद्‌ कहते है--जिसके मत मं बुद्ध 
धोस्तविक्‌ ह उसके मत म उक्कोपुनासे वास्तविकं पुण्यहोता ह मौर जिसके म्ल मेवद 
मायामय हं उतके सम म पुण्य मायामयं होताहै। दोनों मे भेद कुछ तहीं।पुण्यओौर 
बढ पूजाके बीच हेतुप्रस्ययसषिक्षता का नियभ दोनोंही स्थारों परह । “यथा कस्य- 
चित्‌ परमायंसतो नजिनात्‌ परमःय॑सत्‌ वुण्न जापते । तगास्पस्य सापोवमात्‌ सायोपमम्‌ । 
„इति,..न कश्चिद्‌ दिशषः। इवं प्रस्यतानत्रस्योभयसाभारणस्वात्‌ ।' [प॑जिका पृष्ड ३८०] 


४. 


१०० म्र्ञापारमिता 
है अतएव) यि परमां मे निवत अर्थात्‌ अंसारी उ्प्रवहार में संसारी हा जएतो 
ब॒द्ध भी इस प्रकार संसारी हो जाएंगे फिर बोधिचर्था से क्या? 


[समाधान] जब तक्र प्रत्ययो का उच्छेद नहीं हता तब तक माया भो 
उच्छिन्न नहीं होती । ओर जब प्रत्ययो का उच्छेर हो गथा तब समृतिसे भौ 


| ~उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


१ न 


५ = 


<< विन्ञानवादियो के आक्षेप ओर उनका समाधान 
(ऋ ५ याति यि वयमपि 
न्यदा न भ्रान्तिरप्यस्ति माया केनोपलभ्यते । १५॥। 
यदा मायेव ते नास्ति तदा किमुपलभ्प्रते । 

चित्तस्येव स आकारो यद्यष्यन्यो ऽस्ति तत्त्वतः ॥१६॥। 


चित्तमेव यदा माया तदा किं केन दुह्यते । 
` उवतं हि छोकनाभेन चित्तं चित्तं न प्यति ।॥ १४७) 


न र्छिनत्ति यथाटमानमसिधारा तथा मनः । 


५ भ [प र गे में (५ 
[आक्षेप ] (सव जगत्‌ के मायामय होने के कारण माध्यमिको के मत मे) भन्ति 
अर्थात्‌ माया-प्राहिका बुद्धि भी असत्‌ ठहरौ तब माया की उपलब्धि कितसे? 


[प्रर्याक्षप] (तुम विज्ञानवादी एकमात्र चित्त को सत्‌ मनते होसो वुम्द्रे 
मतम) जबमायाहं हौ नही तो किसौ कौ उयकन्वि होने कौ बात ही क्या ? 


[विज्ञनवादी का समाधान] बह (माया) चित्ती का आकार (आर बाहर 
दिखाई पड़ने से भौतर के चित्त से) वस्तुतः पृथक (जान पडती) हे । 


[माध्यमिक का आक्षेप] जब (चिज्ञानवादी के मतके अनुसार) चित्त ही भाया 
ठहरा तब इह्य कौन ओर द्रष्टा कौन ? भगवान्‌ नें कहा है ¢ चित्त चित्त को 


नहं देखता ! जैसे तर्वार अपने आप को नहीं काटती वसे मन (अपने आपको नही 
देखता) । 

[यहां पंजिकाकार ने अये-रत्नच्‌ड-मुत्र का उद्धरण दिधा ह । उपरोक्त 
कारिका से संबद्ध सूत्रकाञंल थो है--“ न हि चित्तं चितं समनुपदथति । तथा। न 
तयेवासिधारथा सेवासिधारा शक्यते छेतुं एवमेव तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं द्र्टु 
(न शक्यते) == चित्त चित्त को न देता हुं ( यहां दृष्टान्त ह) । जपे उसी तजर्वार 
की धार से वहीतल्वार की धार नहीं कारी जा सक्तौ वैसे उसी चित्त सेवही 
चित्त नही देखा जा पकता ।] 


ना 


नवमं परिच्छेद. << १०१ 
-५ श ध 
४ 
नीलमेव हि को नीर कुर्यादात्मानमात्मना । 
अनीकत्वे न तन्नोखं कुथ हि,त्मानमात्मना ।*२१।१ 
[विन्ञानवादी] जसे दोप अपने आपको प्रकाशित करता हं ( वंते चित्त 
अयने आपको देता हं ) । 


[माध्यमिक] (विज्ञानताडी का दृष्टान्त ठीक नही) दीप प्रकाशित नहीं 
होता क्योकि (प्रकाशन उको वस्तु काहोता हं जो पहले से छिपे इई हो ओर 
दीय) अंधकार (आदि) से छिपा नही होता (कि उसका प्रकाशन हो) ) 


[विज्ञानवादी] कोई वस्तु सयपेक्ष होती हं ओर कोई निरपेभ। जेषे नील 
अपनी नोलिमा के लिए (निरपेक्ष ह उसे) स्फटिक को भाति (अपरे को नीला 
करने के लिए ) दूसरा (नोल पदार्थ) नही चाहिए । 

[नार्ध्यानक] उतत नल (पदाथ) को नौक्हेतु नह माना जःता जो नौल- 
गुण रहित हो । जो स्वयं नौल है उसे उसके अपने हौ द्वारा कौन (किर) नीला 
कर सकता हं (ओर) वह नील (पदार्थ) जो नोलगुगरहित हं अपने से अपने 
जापको नौला नहीं बना सकता । (अतः जैसे नल स्फटिक को नील-हेतु को अपेक्षा 
होती हं वेषे नोल को भो नोक्हेतु को अपे होतो है) । (इप्रके तिरिञ्त)-- 


दोपः प्रकाशत इति ज्ञाला ज्ञे कथ्यते । 
बुद्ध भ्रकाशत ई ज्ञातरेदं केर कण््रते ॥२२। 


प्रशा वाप्रफाज्ञा वा यद। दृञ्य त केतं चिन्‌ । 
वध्यादुहितृलेकेव कथ्यमानापि सा मुध। ।॥२३। 


“दीप (स्वयं) प्रकाशित हौता है”--यह चित्त से जानकर कहा जता 
हे \'“ चित्त प्रकार्शत हता है" यड फिसते जानकर कहा जाताहै ?” (वित्त स्वथं) 
मरकाश हं या नहं ” (यह बात) किती द्रह्मा के अभावमें चाद जित्रनो कही जाए 
वहे वन्ध््रापुत्री के विलास को भति निथ्याहं) 

“दि नास्ति स्वपंवित्तिज्ञानं स्मरते कप्रं । 

अन्यनुभूते संबन्धात्‌ स्तृतिराखुचिषं यथा \1र४ा। 

[विज्ञानवारी] यदि विज्ञान (चित्त) का स्वसंवेदन न हो ते उस 
स्मृति कमे ? 

[माध्यमिक] (यतः ज्ञान ओर नेय विग्य का ग्राहुचग्राहुक) संबंध होता 
हौ जतः विश का अनुभवं होने पर (ज्ञनं का) स्मरम होता हँ! इर्मे दृष्टान्त 
मूषिक-विष हे (जो निर क्षप कदरमें प्रिऽ्ड होता है जान नङ पडता षर 
मेयर्जन से प्रकुपित होकर जान पडता हं क्योकि म्‌क्कि-विष ओर मेध-मजेन का 
प्रकोप्य-प्रकोपक संबंष होत ह) । 





* मूर में मन्व--विज्ञानेवर अर्यात्‌ जेय विषय । 


॥ 9, 





१०२ प्रज्ञःषारभिता 


[1 


भत्ययान्तरयुक्तस्य दशनात्‌ स्वं प्रकाशते । 
सिद्धाञ्जनविधेरष्टो घटो नेवाञ्जनं भवेत्‌ ॥२५॥ | 


[ विज्ञानवादी] यतः (ऋद्धिमान्‌ रोगों को) प्रत्या तस्यु्च अर्थात्‌ भिन्न 
दवेक्रश्लादि मे स्थित विज्ञान (चित्त) का क्शन (साक्षात्कार) हताहं अतः 
(यक मानना हौ पड़ेगा कि विज्ञान का स्वयं-संबेदन होता हं । 

[माध्यमिक] सिद्वजन के उपाय से (धरती में गहा हंजा खजा का) 
खडा दिखाई पड जाए तो उषे सिद्धांनन नडी कडा जा सकर! (इसी प्रकार 
ऋद्धि के वारा जिस विज्ञान से जितत विज्ञान का सक्नर्कार होता है वे दोनों 
एक नहीं हे । उनमें एक विषय होता है ओर दूषरा विषध-विज्ञाता। विय ओर 
उसका विज्ञाता दोनों एक नहींदहो सकते, ! ॥) { 

यथा दृष्टं श्रूतं ज्ञातं वेह ˆ प्रेतिषिध्यते 

सत्तः कतपनात्वत्र दुःखहेतुनि वार्यते ।२६॥ 

(लोक-व्यवहारमे) जो जता देला-सुना-तमन्ना जता हौ उसका यहां निषेपर 
"नहीं । केवल उपमे परमार्थं की कल्पना (जो लोगोने कर ली हं) उसका निषेध 
है क्योकि वह दुःख का हेतु हे। 

चित्ताङ्न्या न माया चेन्नाप्प्नन्येत्ि कल्प्यते 

बस्तु चेम सा कथं नान्या ऽनन्था चेब्रा्ति वध्नुः 


असत्यपि यथा माया दृद्या द्रःट, तथा मनः । 


(विज्ञनवादियों को) कल्पना के अनुसार माप्रा ओर वित एके नहीं हं 
ओर न माया. चित से पृथक्‌ हीह! पर माया यदि परमाथ सत्‌ होती तो 
पथक्‌ क्यो न होती ? यदि (माया चित्त से) अभिन्न मनौ जाये (तब तो 
स्पष्ट ही है किवह) परमां सत्‌ नहो ¦ जसे माया परमां सत्‌ न होने परमौ 
दुय प्रतीत होतौ हं वेपते होद्रष्टा मन भी (परमयं सत्‌ नहीं ह फिर भो द्रव्य 
प्रतीत होताहं) । | 

+ चस्त्वाश्च श्चेत्‌ संसारः सोऽन्यथाक्‌[शवद्‌ भवेत्‌ ॥१२८।\, 


वस्स्वाश्चये गाभावस्य क्िघावह्वं कथं भरेत्‌ । 
असत्सहुपमेकं हि वित्तम पद्यने तव ।२९॥ 


ग्राहयमुक्नं यदा चित्तं तदा सरवे तथागताः । 
"एवं हि को गुणो रव्घ{{चितनात्र ऽपि कतिपते ॥३०॥ 


(गो) पि पि 1 





† पंजिककार ने यहां पर एक बडा ही सुदर वलोरु उदृत किया है 
न॒ बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथागतः । 
यत्र बद्धा च बोध्यं च तत्र बोधिनं विद्यते ॥ 
तथागतो की बुष्टि मे चिल बोध्यस्वरूग गौर बोधकत्वर्प (दोनो हो अर्थात्‌ 
उभय लक्षण ) नहीं है) जषा गोधक्त भौर बोध्यते हं बहा बोधि तषी हेती, 





तद परिणय १०३ 


[विज्ञनिवादी] इय संसार का आधार कोषे परमथत (पदभ) होना 
च्हिए्‌ (भौर वड पदांयं सब्‌ वदाथं चित्ते के अतिरिक्त हौ ही क्था संकेता ह?) 
यदि एसा न माना जाट्‌ तो उते आर््ञ जेता (शुन्य) ठहराना होगी । शिरं 


जितका धार कोई परमार्थं सत्‌ पदार्थं नहीं हं उससे (अ्थं-सिद्धि कर) कायं 
क्से हो सकता ह ? 


[माध्यमिक] तुम (विज्ञानवादियों के मत में) एकमात्र चित्त ही (पर- 
माथं सत्‌) हं! साथ मे इसरा कोई (परमां सत्‌ पडा्थं) नहीं हे । (इक प्रकार) 
जव चित्त ग्रहाय (-प्राहक भाव आदि से) मुक्त तिद्ध हुआ तब सभी प्राणी ) 
तथागत ही हौ गए (आर आेना्गं भावना कौ आवद्यकता न रही) एवं 
चित्र मात्रता ( = विज्ञ'प्तमात्रता = चिज्ञानमा्ता) की कल्पना से क्या लाभ हृजा? 


मायोषमत्वे ऽपि ज्ञामे कथं क्लेशो निवर्तेते । 
यदा मयास्त्रिथां रागस्ततकर्गृरपि जायते ।\३१॥ 


अग्रहीगा ह तट कतर्ेय क लेज्ञवासना । 
तद््‌.ष्टिकाले तस्यत्तो दुर्बला श॒न्यवासना ॥३२।) = 
^ 
दून्यतावासनाधानाद्धीयते भावव्‌(स॒नम-। न^् ५ 
फरचिच्नास्तोति चाभ्यासात्ापि पश्चात्रहीयते \३३॥। 


[विज्ञानवादो] (जगत्‌ को) मायोपमं जानने पर भी क्ठेदा-निवत्ति कैसे हो 
सकतो हं जब कि मायास्त्री के निर्माता कर उसमें राग हो जाता है। 


[म'ध्यसिक] उस (माया) स्वी कै निर्माता मे ज्ञेवावरण† कौ वात्तना 
बनी रहती ह इसौच्रि उप्त (मायास्वी ल्पी पाथं के) दश्ंन के समय इन्यता की 
वासना में बल नहीं होता । (पर) शून्यता की वासना जक स्थिर हो जाती है 
तब वह (मायामय ज्ञेय पदार्यो को) भत्र अर्थ्‌ परमाथं सत्‌ समञ्षने कौ वासना 
नष्ट हो जतो हं \ ओर वह (श्न्यता-वातना) भी कसी (आर्छबन) के 


न होने के कारण अभ्गा्तवक्न बाद मे नष्ट हौ जती ह्‌। 


यदा न लभ्यते भवो यो नास्तीति प्रकत्प्यते । 
तदा निराश्चषोढुभावः कथं तिष्ठन्मतेः पुरः ॥३४॥। 
जित भाव का निषेध कल्पित किया जाता हं, वह जद (निःस्वभाव 


होने के कारण ) वहीं भिल्ता तब वहु भाष विना आश्य के मति के संमृख 
कंसे ठहर सक्ता हं ? 


यदा न मावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 





† ज्ञेयावरण (मूल ज्ञेयसंद्लेश्च)--ज्ञेय पदाथं जो मायामयं, उन्हं परमां 
समकषने का नाम ज्ञेयावरणदहै, क्योकि उसमे ज्ञेय पदमयं का जो वास्तविक स्प 
निःस्वभावता ह, उस पर परदा पड़ जाता हं) 


१०४ क्ष दा रधिह्ठो 


तेद न्थैरत्यनविन निशथक्ना प्रदास्यति ।३५॥ 


« जब बुद्धि के सामने भाव ओर अभाव (दोनों ही) नहीं रहते तब (उसके 
सामने) मर कोई गति नहीं होती (कि वहु स्वयं ठदट्र स्के। इसलिए अन्त मे) 
आलंबन न होने के कारण (व्ह भौ) चत हयो जतो ह । 


शगयवाद में बुद्धपुजा काफञ 
` (६ व्थ्यमननवापसवक पयसुोतयिरकयसधति 


< 
चिन्तामणिः ^ ~. कल्पतर्थचेच्छापरिपुरणः । 
विनेयप्रणिर्धीनाभ्यां 2 लिनखिस्बं तधेकष्यते ।।२६। 
ध 9 4 < 
जसे चिन्तामणि ओौर कल्पवक्ष मनोरथ सफल करते हं वसे ही विनेय ^ 
मौर प्रणिधान #*्से यर्त तथागत का काय भो (मकोरथ सफ़र करते) देल 
जाता हं । 


यथा गारडिकः स्तंभं सावयवा विनश्यति । 
सं तस्मिङ्चिरनष्टे ऽपि विषदीनपरम्थिति ॥३७। 
बोधिचयनिरूपेण निर भो ऽपि साधितः) 
करोति सवेकार्यागि बोधिसे ऽपि नित्रते ॥३८\ 


जसे विषमंत्रन्न (मंत्रों हारा) स्तंभ को सिद्ध कर स्वयं मर जाता हं पर 
उसके भरने के चिर बाद तकम वह (संम) विष आदिकी ज्ञति करता रहता 
हं । (उसी प्रकार) बोधिचर्यां कौ अनृरूपता से सिद्ध किया गथा जिनस्तंभ भी 
बोधिसत्त्व का निर्वाण हो जाने पर भी (प्रणिहित के) सब कायं करता रहता हु 


अचित्ते कृता पुजा कंथं फलवती भवेत्‌ । । 

तुल्यैव पद्यते यस्मत्‌ तिष्पतनो निरतध्य च ॥ ३९॥. 

[आक्षेप] चित्त-हीन (केवल प्रतिमा अथवा स्तूपके रूपमे को गदं बुद्ध 
कौ) पुजा कंसे फलदायक हो सक्ती है (जब क्रि पूजा का प्रहण करनं वाला 
कोई है ही नहीं । [समाधान] यतः (शस्त्र में) जीवित ओर परिनिवेततं (दोनों 
प्रकार के बद्धो की पुजा के फल का) समान भाव से प्रतिपादनं है, (अतः 
इस प्रकार के आक्षेप का अवकाश्च ही कहं?) 


आगमाच्च फलं तत्र संव॒त्या तत्वतो ऽपि वा । 
सत्यबद्धे कृता पूजा सफठेति कथं यथा ॥ ४०॥ 
जैसे कि सत्य बद्ध अर्थात्‌ जीचित बद्ध की पूजा से फल होता हं (वैते 


( 
ही परिनिव॑त बुद्ध की पुजा से भौ) फल होता ह) यह्‌ बात अआणमसे तिद्ध ह 
भले ही वह (फल ) परमार्थं सतु हौ या व्यवहार सत्‌) 


* विनेय--विनय के योग्य पात्र, शिक्षाहं । 
** प्रणिध.न--(ग्राणिहिता्थं) संकर । 


नकम परिव १५५ 


भगम -व्ामण 
सुच्यदरनतो मृवितः शन्यतादश्ेनेन {कि । 
न॒विननेन मार्गेण बोधिरित्यागमो यतः ॥ ४१॥ 
[सर्वास्तिवादी] मृक्ति सत्यदज्ञंन से होती है + । शुन्यतदकशेन से क्या! 
[माध्यमिक] इस (शृन्यतादशेन के) मागं के बिना बोधि-लाभ नहीं होता, 


एसा चूंकि अगम (मे कहा) हं (इसलिए शन्यताद्चन सप्रगोजन है ) । ** 


सक्तः, 


नन्वसिद्धं महायानं, कयं सिद्धस्त्वदागभः । 

यस्मढुमयसिद्धो$लो न सिद्धोऽसौ तवादित--\। ४२॥ 
छ) ५ ४ 2 

यस्प्रस्यया `च तत्रास्था महायने ऽपि तां कुड । 


अन्योभेयेऽट सत्यत्वे वेददेरपि सत्यता ॥ ४३॥ 
[सर्वास्तिवादी] महायान (-आगम) प्रमाणभूत नहींहं । 
[माध्यमिक] आपका अगम प्रमाणभूत कंते ? 
[सर्बास्तिवादी] क्यों उसे (हम) दोनों प्रमाण मानते हं । 


[माध्यमिक] आपका आगम भी (जबहम दोनों ने माना था तब से) 
पूवे प्रमाणपूत नथा । जिन कारणो से उते प्रमाण माना 
जाता है उन्हीं कारणों से महायान (अगम) को भी 
प्रमाण मानना चाहिए (ओर आगम को प्रमाण मानने मं 
चार ही कार्ण ह--वह अथं का होना चाहिए अनयं का 
नष्टो; वहे धमं का होना चाहिए, अधमंका नही; उसे 
क्ञेशनाशक होना चाहिए, क्ठेशवद्धक नहो; उसे शाति 
(निर्वाण) की महिमा बतानी चाहिए ओर अर्शाति (संसार) 
फो मर्हिमा घटनी बचाए {1 अभिग्राय यह्‌हं कि उसे सुभा- 
विति होना चाहिए ओर जो भौ सुभाषित हं बह सब 
बुद्धवचन ही है ><) ओर यदि (इस पारस्परिक विवाद 
के कारण ) हम दोनों के अतिरिक्तं ओरों कोनजो इष्ट 


* बलिशाप्रहाण माख्यातं सत्यदज्ञेनभावनात्‌ ( अभिधमं कोश ६। १० ) 


** “स॒ भावः एषोऽहुम्‌" इति दयोरन्तयोः सक्तः । यश्च द्रयोरन्तयीः 
तस्थ नस्ति मोक्षः) [पंलिका (में उद्धुत प्र्ञापारमिताकवचन) पृष्ठ ४२८] । 


{ चकुः कारणैः प्रतिभानं स्वंबुद्धभावितं वेदितव्यं । कतमश्चतुभिः । इह 


प्रतिभानमर्थोपसंहितं भेवति नानर्थोपसंहितं । धर्मोपसंहितं भवतति नाधर्मोपसंहितं । क्लेशच- 
परह्मपकं भवति न क्लेशविवधेकं । निर्वाणगु मानुशं तदशकं भवति न सं तारगुणानुशंसदक्शंकं । 
[पंजिका पृष्ठ ४२१-२२ ] 


> यत्‌ {किचित्‌ सुभाषितं सर्वं तद्‌ बुद्धभावितम्‌ । [जही पष्ट ४२२] 


{०६ 


्रन्ताधश्रत्ती 


है उपे प्रमाणं मोना जां तौ दैदं भादि कौ भौ प्रभानं 
मानना होगा । 

सविवादं महाधनम्‌, इति चेदागमं त्यज । 

तीथिकः सविदादत्वास्स्वेः परश्वाणमान्तरं । ४४ 

वासनं भिक्षुतामूदं भिक्षुैव च दुःस्थिता । 

सावलंबनचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितं ।॥ ४५ ॥ 


, क्ले्ाश्रहाणानम्‌वितऽचेत्‌ तदनन्तरमस्तु सा! 


दृष्टं च तेषु सामथ्यं निःक्लेशस्यापि कर्षणः.॥ ४६ 


४ 


` तृष्णा तावडुपाान नास्ति चेत्‌ समत्रध्ैते । 


किमकलष्टापि तृष्णापि नास्ति संमोहूवत्‌ सती ॥ ४७॥) 


वेदनप्रत्यया तृष्णा वेदौषां च विद्यते । 
सालंबनेन चित्तेन स्यतव्यं यत्र तत्र वा ॥ ४८ ॥ 


[सर्वास्तिवादी] महायान (-आगम का प्रामाण्य) विव्रादप्रस्त हं । 


, [माध्यमिक] यदि एसी बात ह तो (अपने) आगम का त्याग करो 


बयोकि उस पर तीथिकों (अबोद्धों) को विवाद है । (ओर 
नानानिकायभिन्न इसरे बौद्ध) आगमो को (भी छोडो) 
क्योकि स्वकीय ओर परकोय (निकायां का एक दुसरे से 
तथा एक हौ निकाय में भो अवान्तर भें कफे कारम 
विवाद रता हयी हे) । (इष प्रकार जित) भिज्जुता अर्यात्‌ 
भि्नश्लेशता{ को जह पर धं (का वु स्थित) ह बही 
जब उलड गई अर्थात्‌ श्यत दर्शन के बिना जत क्लेश्च 
की हानि न हो सकी (ओर) वित्त (क्षो न किसी) 
आलंबन मे बंधा रह गथा तज निर्बाग भो अमन ही 
रहा । (इसके अतिरिक्त सत्य दर्शन के द्वारा) क्ठेशां का 
नाश्च होते से मुक्ति होती है--प्रदि एेपा मात भो तो 
उस (सक्ति) को तदनन्तर अर्यात्‌ क्डेशनाश के अनन्तर 
हो होना चा्हिर्‌ (पर बह होती नह, क्योंकि अहत्‌ अं¶लिमाल 
ओर मङ्मोड्ाल्यायन आरि को) क्ञेश्षरहित भौं कमं 
काफल भणते देला गया ह! (क च) निश्चय से यहु 
मानना छि (अहतं मे) तृष्णा जो कि उपादान (-पुन- 
जन्म का कार) है, नहीं रहो (लोकन) (कयोफि इन 
अतो मं क्लेशरहित अक्ञान की भाति क्या क्लेक्लरहित 


नि पि 1 





दति भिक्षुः । भिशववेश इति भिक्षुः इत्यादि । यहां भिन्नक्लेश इति भिक्षुः --यहु व्युत्पसि 
अभिप्रेत हं । 


न्वतं परिच्छेद १०७ 


तृष्णा भी नहीं रहती ? (अवश्य रहती । क्योकि) वेदना 
के कारगतृष्णा होरे हौ ओर इ (अगो को) वेदता 
होतो हं । (अतः जबतु्मा नञ्ट्न हूर तत्र) चितं को (कितौ 
न॒ किसौ ) जाञ्वन से (बगतर) जङ-तहंरडूना दहो ह्योषा 
(सिर मूर्वितकडां?) । (अतः मुतिप्तायन होने से मड़ाप्रात- 
अगम को प्रागतः संदेह से परे हं) । 

शन्यता का सप्रयोजनता 





विना शुन्मतया चित बद्धनुत्प्ते पुनः! 

र यथासंज्ञिसमापत्तौ भावयेत्तेन शन्तं ॥ ४९॥ 

शून्यता (-मावना) के बिना चित्त बंधा रहता हं (अतएव) उतक्रा संतन 
(समाधि मं सक कर) फिर चलने लगता ह जेता कि असंक्निसप्राप्ति* मं 
(चित्त चैतसिक धर्मनिषर्ढहो जाति है पर समानि भण होते ही उनका संतान 
फिर चलने लगता है) अतएव (चित्तसंतान के पुणं निरोप केलिए) शून्यता कौ 
भावना करनी चाहिए । 

यत्‌ सुते ऽवतरेद्‌ ववयं तच्चेद्‌ बुद्धोक्तसिष्यते । 

महायानं चद हुतैः प्रायस्तुल्यं न 15 मतं ॥ ५० ॥ 

एकेनागरधमानेन सकलं यदि दोषवत्‌ 

एकेन सूतनुल्पेन छ न सपः जिनोदितं ॥ ५१॥। 

-सहाकादयपमुद्धरेश्च यद्‌ वक्यं नावगाहते । 

तियानवबुद्रत्वादप्राहयं कः करिष्यति ॥ ५२॥ 

जो वाक्य सूत्र में होता हे, वही यादि बुद्धवचन हं तो महायान (सूत्र) 
जो प्रायः आपके सूत्रों जंतेहं उग्रं (बुद्धवचन के रूप भें प्रमाण) क्यों नहीं मानते? 
एक असंगति के कारण यदि सबको अनंत माना जार तो सनृचे बुद्धवचन को 
एक सुतर के समान क्यों नहीं मानते ? जित बुद्र-) ववमे को महाकारयय 
प्रमु (अर्हन्‌) न समक्न सके, वहु यदि तुम्हरी समन्न में न अए तो (इतने 
भरसे) उसे कौन अग्राह्य मानेगा? 

पर्ञाकरमति का टिप्पग 

[ये तीन खोक किष के इरा प्रप्त जान पडते हं क्योकि 
वषय के अनसार ठक स्यति में नहह । जास को प्रमनागता- अनागता 
पर इनम्‌ वचार क्था गयादहै, निस्त विवाद का फ शातनं भिन्नुता 
(९ । ४५-४८) आदिमे निरूगगदहोचु् है । ओर यतः यदतो दूतत हो प्रसंग 
(अर्थात्‌ शस्या भावना काप्रयोजन) चलरदा था अतः इते (इछ) को पटले 
ही कहना घाटिर्‌ था। षर एकविषय समाप्त करं दतर विविद का निङ्पणकरना 


* एक समाति जपते वित सवा निष्कि र्हताहै,। ्रहटथ्य अनिभर्मशोत 
३ । ४१.४२ । 


१०८ प्रजापारभिता 


तथा फिर उसे छोड कर पुराने विषय का आरंभ करना प्रंथकारको कुशलता 
नहीं प्रकट करता । (क च) यल्रत्यय-आादि (९।४२,४८) दो इलोकों मे जिस बात 
को कहा गया थ, उसौ को यहां दोहराया गया हं (जतः पुनर वित दोषभी ह) । 
(इसके अतिरिक्त ) “महाकाश्यपमुख्यैः “इस इलोक मे अदलीलता ह (क्योकि एक महान्‌ 
पुरुष पर अक्षे है) । इस प्रकार निश्चय ही ये इलोक ग्रन्थकार को रचना नही 
है । अतः, यह (अंश) कषेपकहौीहं । ] 

सुरव सान्तनिर्मृव्त्या * संसारे सिध्यति स्थितिः । 

मोहेन दुःखिनामथे शन्यताया इदं फं । ५३ ॥ 

शम्यता का (ही) यह फल है कि (बोधिसत्व) व्यवहार (सत्य के आश्रय) 
दारा दुःखियों के निमित्त संसार मे रहता है (पर वहु स्ववं) आसक्ति कै अन्त 
से मुक्त होता है (क्योकि उक्षे किसी नित्य कौ कल्पना नहीं होती जिसमें आसक्त 
हो) ओर ज्ासके अन्त से (भी) मुक्त होता ह (क्योकि वह उच्छेद कौ कल्पना 
ही करता, जिससे उसे भय हो । एवं व्ह दानो अन्तां मे न फ मध्यमा 
प्रतिपत्‌ का ही अभ्यास करता है) । 

तदेवं गृन्यतायक्षे दूषणं नोपपच्ते । 

तस्माल्निविचिकित्सेन भावनीपैव शुन्यता ॥ ५४॥। 

क्लेराजञे यावृतितभर-~-, भ्रतिपक्नो हि शृन्यता ८ 

शीघ्र सूरवज् तमो न भावयति तां कथं । ५५॥। 

यद दुःखजननं बस्तु त्रासस्तस्मास्प्रजायतां । 

शून्यता दुःखक्षमनी ततः {कि जायते मधं ।॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार शून्यता कै पक्ष मं दोष महन युक्ति-संगत नहीं । अतः ननु-नच 
छोड़कर शन्यता को भावना करनी हौ चाहिए । श््यता क्लेशाबरण ओर ज्ञेयावरण 
के अन्धकार को न्न करती ह । जिसे सर्वज्ञता प्राप्न करने को इच्छा है बहू 
इसकी भावना क्यो नहं करता ? लिसवस्तु से दुःख होता हो उसे को्डरेतो 
डरे पर शून्यता तो दुःख को दूर करती हुं उससे भय खासाकसा? 


अहंकार का विषय 
(१) शरीर अष्ंकार का निषय नहीं 


यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम कि चन । 
अहमेव न †{कचिच्चेद्‌ भयं कस्य भविष्यति । ५७ ॥ 
वन्तकेक्षनला नाहं नास्थि नाप्यस्मि शोणितं । 
न शशिघानं न च दलेषमा न पूयं लसिकापि वा ॥ ५८ ॥ 


विन क प्यान्ूयभकिक 


“ पाठान्तर--सकतित्रासातवनिमु त्या । इस पाठ को मान कर प्रकरणानुकल 
थं नहीं बेठता । पंशिकाकार के सामने दोनों पाठ ये। भोटानुषाव, ' सरितत्रासान्त- 
निर्मस्या ' पाठे को मानकर किया गथा है, 





तवभ परिच्छेद १०९ 


भाहं वसा न च स्वेदोन मेदो ऽत्राणि न्प । 

न चाहमन्त्रनिर्गुण्डी ग्थम्‌त्रमहं न च | ५९॥, 

नाहं मासं न च स्नायु नोषमा वुरहुं न च। 

न च छद्राण्यहं नापि षड विज्ञानानि सकेया।) ६०॥ 

यदि मे कुछहोऊं तो नित क्सिसे भय हौ सशता है। यरि मेही कुढ 
नष्टौ, तो भय क्सि होगा? मे दात, केश, नख नहींहूं । अध्थि नहींहं। ल्ह भौ नहीं 
हें । नकमेल नहीं हं ओर भूक नहीं हं । पीव नहीं हूं (घव की) ल्त भी 
नहीं हं! मे बसा नहीं हंओर स्वेव नहीं हूं! मेद नहींहं। मे जिमी नहह, 
ओर मै अंत्रनि्गडी नहीं हं) मे मल ओर मूत्रनहींह। मे मांस नहीं हं। नसनहीं 
ह । गर्मी नहीं ह । रमे वायु नहीं हं।मे च्िनहींहं मौर न किस प्रकार छद 
विज्ञानं हं । 


(२) ज्ञान अर्यात्‌ चेतन अहंकार का विजय नङ 


राञ्दल्ानं यदि तदा शब्दयो गृह्येत सवेदा । 

लयं चिना तु {कि वेत्ति येन ज्ञानं निषहच्यते ।६१॥ 
अजानानं यदि ज्ञानं कष्टं ज्ञानं भ्रस्तज्परते । 
तेनासंनिहितज्ञेणं ज्ञनं स्तीति निचयः । ६२॥ 
तदेव रूपं जानाति तदा कि न भरुगोट्यपि । 
शब्दस्यासंनिधान"च्चेत्‌ ततस्तज्ज्ञानमप्यसत्‌ ।\ ६३ ॥ 
शाब्दग्रहणरूपं यत्‌ तव्रूप्रहणं कथं । 

एकः पिता च पुत्रक्च कल्प्यते न तु तररतः ।\६४।॥ 
सत्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः । 
काब्दश्रहणयुक्तस्तु स्वभावस्तस्य नेशते ॥ ६५ ॥ 
तदेवान्येन स्पेण नटवत्‌ सो ऽप्यश्नाह्वतः । 

स॒ एवान्यस्वभावरचेदपूर्यं तदेकता ॥ ६६ । 
अन्यद्रूपमसत्पं चेनि तद्रूपमुच्यतःं । 

ज्ञानता चेत्‌ ततः सर्वपुंसासेक्ं भसज्यते ।। ६७ ॥। 
चेतनाचतने चंक्यं तयोप्रनास्तिता समा ॥ 
विशेषश्च यदा नसिथ्या कः सद्शयाभ्रयस्तदा ॥ ६८ ॥ 


[माध्यभिक] (अहंकार का विषय ज्ञान नहीं है । कल्यना कौजिए कि) शब्दज्ञान 
अहंकार का विषय ह पर (यह्‌ ठोक नह, क्योकि यदि एसा होता) 
ती सदा शब्द सुन पड़ना चार्हिएु था (ज्ञान उसे कहते है जो किसी 
ज्ञेय या ज्ञातव्प विषय को जाने) ज तेय नहं तब जानने के लिए 
रहा ही क्या कि (हुम) लान को (जान )कटें । यदि ज्ञान चिना (कु) 
जाने हौ (बता) स्ट तमतो काठ भो ्ञनहो सकेगा) अतः निश्वप् 

ते शात (कमी भी) लेय से अत॑बद नहो रहता । (कषान, जो एथ 


११० 


[ सांख्यान्‌ याय] 


[माध्यातिक) 


[साख्यानुयायी | 


[ माध्यमिक 


अचेतनहच 


प्रज्ञापारसित। 


जानताहै) वही जब रूप जानने र्गता है तब सुनता क्यो नहीं ? 
यदि (वह्‌ शब्द ज्ञान) शब्डके पसम नहाने के कारण नहीं सुनता 
तो बहु असत्‌ (हो) है । जो (ज्ञान) शञब्दप्राही वह स्पश्राहो कंपे ? 
(जते) एक (व्यक्ति किसौकेसंत्रप से) पिता जौर (क्सिके 
संगरयसे) पुत्रहोताहं (उतोप्रकारएरूहाज्ञान शब्दके संवर 
से शब्दग्रह ओररूग्केसं्रभसे रूग्राङहोताह । 
यह्‌ कल्पना ही ठहर तत्र (परमाय) को बातन हूई। 
(क्योकि तुम सांरुप मत वालों के विचारसे परमां सूप में 
जो ) सहव, रजस्‌, तमस्‌ तत्व्रहेवे नतो पिति हं ओरनं 
पत्र । (किच जो ज्ञाप रूगप्राह) हं उसका स्वभाव शभ्व- 
ग्राही नडी प्रतत होता । (यटि) वरो (शञ्गतान) नर 
की माति बहुरूपिया बनकर (रूग्राहा भो मना जार तो) 
उपे अनित्य मानना पड़्गणा (क्योकि बहु नियत स्वमा वाङ 
न रहा) । उसी (एकज्ञान ते) स्वभावमभेर्माना जादृता यड 
एकता अपुर (ही) हई (जिते कचित्‌ हौ कोई समप सके) । 
(ज्ञान एक हे! उसे ज शड्र या रूप आदि की उगा- 
विणोंसे युश्त देखे हं तत्र वड उपाविदुक जिम दूरे 
र्थ फो ग्रहण करताहै वह) दूरा रू सत्य नहीं होता । 
थदि प्रसा मानो तो बताभो कि उसहा अयना रूप क्या 
है? यदि श्ञानताः को (उपक अपना रू मनो) तौ 
सब पुरगो (-जात्माजों) मे (मेद म रहे से) वे एक 
हो मर्ह ( अनेक न रही, पर आत्माएं तुम्हारो तत्वचर्पा 
मेहं अनेकं) । (ऊ च इस युकतिवाद के ठंग पर हम) 
चेतन ओर अचेतन का भो एक (कह सक्ते ह) क्धोकि 
दोनों मे अस्तित्व (-नानर) समा (धं) पाणा जाता 
हं! (पर) जब विशेष निथ्या हो हृतौ समननता ठड्‌- 
रेगी कहां † (अर्थात्‌ मेद होने पर हो साङृश्य संभव हे। 
भेद के मिथ्या होने से सब कुछषएक ही ह जाएगा फिर 
प्रकृतिपुरुष आदि विभाग संभवहो कंते होगा? एतं जान्‌, 
स्वरूप आतमा अहंकार का विषय नहीं होसक्रा ) 1*. 
अचेतन अहंकार का विषय नहीं वि 
नैवाहूमाचैतस्यात्‌ प्दादिवत्‌ । 


अथ ज्ञदवेतनायोगादक्लो नष्टः प्र सज्यते ।॥ ६९ ॥ 


"यह्‌ ससूचा उहापोह सख्य मत के अनुसार आत्ता को ्ानस्व्रङा य। 
केतव भमाचकर किया गया है) 


तिदमे पर्वं (११ 


अथाधिषेतं एवात्मा चैतन्येनस्यं शि कतं । 
अन्तस्य निष्क्रियस्य वमाकशस्यात्मता मता ॥ ७०॥ 
न॒ कंमफनसंबन्धो यु क्तश्चेदात्मन। विना । 

कमं कृत्वा विनष्टे हि फलं कश्य भविश्यति ॥ ७१॥ 


द पोरष्यादयोः 


निर्व्यापार 


सिद्धे भिघ्नाधारे क्रियाक्डे । 
तत्रात्मेत्यत्र वदो वृथा ननुं ॥७२॥ 


हेतुमान्‌ फ ल्योगोति दृश्यते नैष समभवः । 
सतानस्येकष्यमाभित्य कर्तां भोक्तेति देरितं ।॥ ७३।॥ 


[माध्यमिक] 


[ने वाधथिक] 


[माध्यसिक] 


[नैयायिक] 


[मार्ध्याभक) 


[नैयायिक] 


[ माध्यमिक | 


अहं (कार का विषय) अचेतन (भो) नहीं है, जैवे कि 
वस्त्र आदि अचेतन होने के कारण (ही अहंकार का 
विषय नहीं होते) । 


चेतना के योगसे (अचेतन आत्मा भो) ज्ञाता होता हं 
(अतः वस्त्र अदि कौ भांति नहा हं कि अहंकार का 


विषय न बन सके) क्वोंकि वध्र आरि में चेतना कमो 
भी नहीं देली जतो) 


(यह ठोक नहीं क्थोकि मूर्छ भादि में आत्मा) ज्ञाता 
नहीं होता है (अतः वह चेतना क। योग न होने से 
उसे) नष्ट मानना होगा । 

आत्मा के नष्ट होने का प्रदन नहीं उठता क्योकि वहं 
सद्म अविकारी हौ रहता ह । 

(यह ठोक नही) क्योकि जब अत्मा में कोई परिवतेन 
नहा होता तब चेतन्यं उत्का कर ही क्या सकता हं 
(-उसेन्ञाता बना हौ कंते सक्ता है)? इस प्रकार तो 
आकाशश्च को भो जलता सानना पडेगा क्योकि (तुम नैया- 
यि के अत्मा को भांति ही वहु) निकम्मा ओर ज्ञान- 
हौन है । 

(कमं ओर उसके फल को तुम बोद्ध लोग भौ मनते हो 
पर आत्मा नह मानते) विनाञात्मा के कमं ओर फ 
किक्षी मे बंध सके यह संभव नहो! क्योकि कमं करके (कणिक 
होने के कारण जब कर्ता) नष्ट हौ गया तो फल होगा 
ही किसे ? 

हम दोनों के (मत मे) कमं ओर फल एक आधार में 
नहीं सिद्ध होते (क्योकि हमारे यहां क्रा क्षणिक हीह 
जो कमं करता ह, वहु भोगता नहीं । ओर पुम्हारे यहां 


धष षि (मधि 


क्म करने वाला्षतीर्‌ ह । जौ शरीर कमं करती है भं 
शरीर (परलोक में अथंवां यहं किर जन्म लेकर ) फलं 
नहीं भोगता) । 

[नैयायिक] (शरीर के भित्न-भिन्न होने पर भो आत्मा तो बही रहता 
है। बहु एक शरीर मे कर्ताहं ओर दूसरे शरीर में भोक्ता । 
अतः हमरे मत में कमं ओर फलका जाधार एक हीदहं।) 

[माध्यमिक] (वुम्हारे मत मे) आत्मा तो निष्क्रिय होता हं, अतः (उसके 
कर्ताया भोक्ता की) बात चलाना व्यथं हीह) (हां, हमारे 
मत मे क्षग-क्षण बदलने बलेजोव का जो) संतान अर्थाब्‌ 
प्रवाह हं,उसको एक मान केने से (एक आधार में) कर्ता 
ओर भोक्ता होना कहा जा (सकता) हं । (वध्चुतः) दहेवु- 
मान्‌ (==कर्वा) ओर फल्योगो (==भोक्ता) का (एक 
होना) संभव नहीं दोलता ॥ 

विज्ञानवादिथों के अनसार चित्त को परमाथ सत्‌ मानने पर भी बह अहंकार 

का विषय नर्हा हौ सकता । 


अतीतानागतं चित्तं नाहं तद्धि न विदयते । 
अथोत्पक्चमहं चित्त नष्टे ऽस्मिन्‌ नस्त्यहं पुनः ॥ 
यथेव कदलीस्तंभो न कश्चिद्‌ भागक्ञः कतः ॥ 
तथाहमप्यसद्भूतो मृग्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥ 
यदि सत्वो न विधर्ति कस्योपरि दछृपेति चेत्‌ । 
कार्याथमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ।॥ ७६ ॥ 


कार्यं क्स्य न चेत्‌ स्वः सत्यभीष्टा तु मोहतः) 


:खव्युपश्मार्थं तु कार्यमोही ने बारथते ॥ ७७। , 

गबुःखहैतुरहंकार आममोहात्तु वर्धते । 

शितोऽपि न्‌ _.निनुतवतेय वरं नरात्स्यभावना ॥ ७८ ॥ 

` माध्यमिक ] (विज्ञानवादियों के अनुसार चत्त को परमयं मान कतेन 
पर भी ) चित्त जो अतीत का ह तथा जोअनागत काहे 
वहं अहंकार का विश्रय नहीं हौ सकता, क्योकि वहु तो 
वस्तुतः है ही वहीं । रहौीबात वतमान चित्त की (सो 
चह भी अहंकार का विषय हो नहीं सकता क्थोकि दूसरे 
क्षण मं) जबर वहु निरु हो जाएगा (तो उसके साथ) 
अहंकार नहीं र्हेगा। जेते कदली-स्तंम को उधेडते जाने 

{ यह समूचा विचार न्याय-वेशेषिक-संमत आत्मा को मानकर किया 


गयो हँ । इतके मत सं आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं प्रत्युत ज्ञान का अधिकरण होता है । 


नम परिर्छद ११३ 


पर अन्त मे कुछ नहीं रहता, वसे ही विचार से खोज 
करने पर “अहम्‌ भौ कुछ नहीं ठहुरता । 

[ भ्रतिपक्षो ] थदि (अहं अर्थात्‌) सत्त्व नही, तो (बोधिसत्व कौ) करुणा 
कि पर ? - 

[ माध्यमिक ] पुरुभाथं-सिद्धि के चल्एि मान चल्ि गये संवृति (सत्थ) 
के द्वारा निस (सत्व की) कल्पना कर ली गयी ह (उसो 
पर बोधित की करणा होती ह) । 

[ प्रतिपक्षी ] जब सत्व हं ही नहः तो पुरुषां किसका ? 

[ माध्यमिक ] सत्य (कहते हो, न कष्टं कोई सत्व ह ओर न उसका पुर 
षार्य) 1 पर मोह के कारण (लोग पुरुषायं-सिद्धि में) प्रवृत्त 
होते हं ओर पुहष्रायं (= परमत्वावबोध) के किए (सा्न- 
भूत ) इस मोह का प्रयोजन यतः दुःखनिवत्ति हं अतः 
उसका निषेव (हम माध्यमिक कोप) नहीं करते \ 

[ प्रतिपक्षी ] पुरुषा्थंसाथक मोह काजेपे निषे नहीं करते, वैसे आत्मा 
का भौ निषेध न करो (तो हमारा-तुम्हारा क्गडानरहेणा।) 

[ माध्यमिक ] (एेसामभो हम कर देते पर विवक्षता हं क्रोकि) आटम-मोहुषे 
अहंकार बहता ह ओर वही इः का कारण ह (अतः दुःख 
के कारण को मारमभगाना हौ पडेगा) । 

[ प्रतिपक्षी ] आत्मदर्शनं से अहंकार दूर हो जाता है, अतः अहंकार इर 
करने के लए आमा के निषेध की आवश्यकता नहु ।) 

[ माध्यमिक ] उस (आत्मर्शीन) से भो (अहंकार की) निवृत्ति संभव नर्हीहं 
(आत्मदृष्टि होने से आमस्नेह तथा परदधेव होगा । ओर कभौ भौ 
अहंता ओर ममता से पड नहीं द्रेगा ) अतः (अहुकार दूर करने 
का उपाय) नैरास्प्र भावना से बड कर (ओर कोद) नहींह । 

कायस्मुरव् पस्थान 


कयो न पादौ न जंघा नोह कायः कंटिनं च । 

नोदरं नाप्ययं पृष्ठं नोर बाहुन चापि सः ॥७९॥ 

न हस्तौ नाप्ययं पार्वौ न कक्लौ नांसलक्षणः। 

स ग्रीवा न किरः कायः काथो त कतरः पुनः ॥ ८० ॥ 

न पैर काय है, न जांध । न उर काप ह मौरन कटि) न उक्र 
काय है, न पीठ । न क्षस्य कायहः न उदरओरनबाहू।न हाय काथह न पतलीन 
काल, जौर न कंधा (हौ काय-) लक्षण (बाला) हेन गदेनकाय है न शिर। 
तब यहां काय कौनदहं ? * 

+ जो श्षब्क मूल में द्विवचन है उनका यहां एक वचनं में सनुवाद किया 
गया है । तणा "अघं" जो ब्रह कायलोतक हं, उसका काव शञ्द्‌ से। 


११४ प्रज्ञापारमिता 


प्रसंगवक्षा अवयवी को समीक्षा 
दासय पैी 


[नैयायिक अवयवो से भिर, उन्हीं अवयवों में समवाय संबंध से स्थित एक 
अवयवौ की कल्यना करते हं । उनके अनुसार काय एक अवयवी हं, जो अपने अवयव 
हाथ इत्यादि से भिन्न है ! यहां अवयवो ओर अवयवौ कौ सह-स्थिति के संब॑ध मेदो 
मत हो सक्ते हं । प्रथम यह किं वह एक अवयवौ अपने किंसौ एक अंश से अवयवो 
मे रहता ह! द्वितीय यह कि वह सम्‌चाका समचा एक अवयवौ अवयवो मं रहता 
ह । ये दोनों मत सदोष ह । क्योकि--] 

यदि सर्वेषु कायोऽयमेकेदेशेन वतते 

अंशा अंशेषु वर्तन्ते सच कुत्र स्वयं स्थितः ॥ ८१॥) 

सर्वात्मना चेत्‌ सर्वत्र स्थितः कायः करादिषु । 

कायस्तावन्त एव स्युर्थाविम्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥। 


यदि सब (अवयवो) में (अपने) एकञंश से काथ रहताहं तो (उस काप 
के) अंशतो अवयवो में रहे पर वह स्वयं कहां रहा ? यदि बह ससूचा कासमूचा काय 
सबं हाथ आदि (अवयो) मेँ रहता हं तो जितने हाय आदि अवयव हर्‌ उतम ही 
काय ह्‌ । (फलतः अनेकत्व से घबराकर एकत्व के मोह के कारण ,जिस अवयवी 
की कल्पना कौ कहू अनेकत्व अवयवी को भौ ले इवा) । 

नै वास्तनं बहिः कायः कथं कायः करादिषु । 

करादिभ्यः पृथग्‌ नास्ति कथं नु खल्‌ विद्यते ।॥ ८३)॥। 


# 


तन्नास्ति कायो मोहात्त कायबर्धिः करादिषु । 

सं निवेशविश्षेषेण स्थाणौ पुरषबुद्धिवत्‌ ।! ८४ 

(अतएव) भीतर (मांस रुधिर आदि) न काय ह न बाहर (अवयवीही 
काय सिद्ध हआ) फिर हाथ आदि में काय (की प्रतिष्ठा) कंसे? इन (कारणों) 
से काय अरितसिद्ध † पदां न बहरा) भमव हाथ आदि मं काय भाति- 
सिद्ध पदां (अवश्य) हं जेसाकि थृन्हं में आकारप्रकार कौ विशेषता केकारण 
पुरष का भातिसिद्ध^ बोघ होता हं । खः 


यावत्‌ प्रत्ययस्फरमग्री तावत्‌ कोथः पुमानिव । 
एवं करादौ सा यावत्‌ तावत्कायोऽत्र दुदधते ॥ ८५ ॥ 


जब तक कारण-सामग्री रहती ह तव तक कायं पुरुष (स्त्री आदि) जषा 


{ भस्तिसिदं ओर भातितिद्ध शब्यं का प्रयोग यहां वास्तत्रिक आर 
भ्यात्ते के अथं मे कियो गया है! कूप का जल अस्तिसिद्ध है क्योकि उतते नहाने. 
पीने आदि की अर्थक्रिया हो सक्तो है) सरीचिका काजल भातिसिड है क्योकि उसते 
मपंजिया बही हो पकती । शोक में जो सभी पदां अयेक्िपाकारो होने ते भस्ति- 
सिंहे, वे योणियों शी दरनिया में नातिसिद है, क्योकि जिस शाति-प्राप्ति श्यी 
अर्थन्छ्या को वे जाहते हे, बह उनसे तषी होती । 


1 


तधम १६९६१४६ ११५ 


(प्रतीत) होता है । इसौ प्रकारं अथ तक वहं (कारण सामी) हाय भादिभे रहती 
तब तक वहां काय देख पडताहं। 

(कायः पुमानिव के स्थान में काष्ठं पुमानिव पाठान्तर ह । इसके अनुसार 
अथं यों होगाः-- 


जब तकं कारण-सामग्री रहती हं तब तक जसे काढ (का युन्हा) पुरषं जान 
पडता हं , वैसेही हाथ आदि मेजब तक बह (कारणसामग्री) रहती हं तब तक्‌ 
वहां काय दिखाई पडता ह) । 


प्रसंगवश् परमाणुओं कौ समीक्षा 


'एवममगुलिप्‌ जत्वात्पारोऽपि कतरो भवेत्‌ । 

सोऽपि पर्वसमूहत्वात्‌ पर्वापि स्वां्ञभेदतः ॥ ८६ ॥ 

न ध 

अंशा अप्यगुभेदेन सोऽभ्यणुदिग्विभागतः । 

दिग्विभागो निरंशत्वाद्‌ आकाशं तेन॒ नास्त्यमुः ॥ ८७ ५ 


इस प्रकार उंगल्यिं के समूह के अतिरिक्त पैर भो कौन साहं? बहु 
(उंगल्यिों का समूह ) भौ पोसों के समूह के अतिरिक्त (कुछ नहीं है) भौर 
पोर भी अपने अवयव भागों के अतिरिक्त (कुक नहीं ह) । (पौर के) अंश 
परमाणुओं मं बंट जाते हौ तथा परमाणु भी दिज्ञाओं में विभक्त हो जाता हं, 
दिग्विभाग आकाश या शून्य हं क्योकि उसका कोई अज्ञ नहीं । अतः परमाभु भसत्‌ 
ही हं । 

एवं स्वप्नोपमे सूपे को रज्येत विचारकः। 

कायश्चैवं यदा नास्ति तदा का स्त्री पुमां कः ॥ ८८ 1} 


इस प्रकार इस र्वप्नोपम रूप में किंस विचारवान्‌ को जास्त हो सक्ती 

है? ओौर इस प्रकारजब कायहीनहींरहा तो कौन स्त्री ओर कौन पुरषः 
वेदनास्मत्य॒पस्यान 

यस्ति दुःखं तत्वेन परहष्डत्‌ †क न बाधते । 

शोकाद्यार्ताय मृष्टादि सुखं वेत्‌ कि न रोचते ।॥। ८९॥ 

थदि इख परमार्थसत्‌ है तो जो मौन में हः उन्हं क्यो नहीं सतता? 
यदि सुखं (परमार्थत है ) तो जो श्लोक आरि से पौड़ है उन्हं मृष्ट अर्थात्‌ 
स्वादु पदाथं आदि क्यों नहीं भाते? 

बलीयसाभिभ्‌तत्वाद्‌ यदि तन्नानुभूयते। 

वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नानुमवात्मता ॥*९० ॥' 

यदि वहु (दुःख या सुख) प्रवल (सुख या दुःख) हारा दबा हमा होनें 
के कारण अनुभवमे नहीं आता तोजो अनुभव मे नहं आता उसमें वैवनीयत। 
अर्थात्‌ अन्‌भूत होने की योग्यता कंसे ? 


११९ प्रशाषारपिका 


भतिधुमतया दरशल स्थौत्यं तस्य हितं तेतं । 

तुष्टिमात्रा ऽपय चेत्‌ स्थात्‌ तस्मात्‌ साध्यस्य सुक्ष्मता । ९१॥ 

(सुख के समय ) दुः अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे रहता हं। केवल उसकी 
स्थूलता ( = प्रबल्ता) ची जाती है। [यह ठीक नहीं क्योकि दुःल को सुक्ष्नता का 
अनुभव सुखावस्था मे नहीं होता] । यदि ल्वलेह्न सुख को (दुःख कौ सूक्ष्मता माना 
जाप्रे (तोभीटीक नहीं) क्योकि वह तो (वस्तुतः) इम (सुख) को सूक्ष्मता 
हई । - 

पैवरद्धभत्ययोस्यत्तौ दु-खस्यानुदयो यदि । 
कृत्पनाभिनिवेक्ो हि बेदनेत्यागतं नन्‌ ॥ ९२॥ 


यदि विरुद्ध कारों की उपस्थिति के कारण (सुखावस्था में) दुःख उत्पन्न 
बहीं होता तो (इसमे अभिप्राय यह) निकला कि देदना केवल (मन को) कल्पना 
का लगाव भर हं । 


अतएव तिचारोऽयं प्रतिपक्षो ऽस्य भाव्यते । 
विकल्पक्षे्नसंभ्‌ रध्यानाहारा हि योगिनः ॥ ९२३ ॥ 


इसीलिए इस (कल्पना के अभिनिवेक्ष) के विरोधी विचार की यहां चर्चा हं 
` (क्योकि विना कल्पना इर हुए तत्त्वाधिगम नहीं होता ) । [ किच ] योगी ध्यानाहार 
अर्थाद्‌ ध्यान के प्रीति-घुख से जते हं (ओर वहु ध्यानाहार) उत्पघ्च होता है विकल्प 
अर्थात्‌ कल्पना के क्षेत्र में (फलतः योगि-सुख म्न कीकल्पना हौ है, अतः स.सारिक 
रोगो को वेदना की माति योगियों कौवेदनाभी मन काखेलहं। एवं सिद्ध हमा कि 


वेदना कोई परमार्थसत्‌ पदार्थं नह । ) 

[ वेदना केवल मन कौ कल्पना हं, इस बातको प्रह्नारान्तर से सिद्ध करने के 
चिए वेदनाकी उत्पत्ति के कारणोंका यहां खंडन करना ह । सन, विषय ग्राहक इद्विय 
तथा विषय इन तीनों के एकत्र होने से स्पशं होताहं ओर स्पक्ञे सेवेदनाहोतीहे। इस 
त्रिकसन्िपात-स्पल्ञे-वेदना का कायं कारण माव संभव नहीं । वथोकि --] 

सान्तराचिद्धियाथौः चेत्‌ संसर्गः कुत एतयोः । | 

-निर्तरत ऽप्येकत्वे कस्य केनास्तु संगतिः ॥ ९४ ॥ 

इन्दिय आर अथं के बीच यदि अन्तर रहताहै तो उनका संसं कंसे? 
यदि अन्तरनहीं रहता तो तब तो दोनों एकहीहो गये, फिर किसी से किसी का 
संयोग ही तो कंसे ? 

नाणोरणौ प्रवेशो ऽस्ति निसकाशः सम॒रच सः । 

अप्रवेशे न भिश्रत्वमभिश्रत्वे न संगतिः ॥ ९५।। 

(पदाथं परमाणुदृज हं ओर) परमाणु का परमाणु मे प्रवेश संभव तहं 
क्योकि वेह निरवकाश जर निर्भाग होता ह । प्रवे के विना मिलना संभवं "नहीं 
ओर बिना मिले संसर्गं संभव नहं । 


पवथ पटिष्ठ ११७ 


निरंशस्य च संसग कथं नामोपवद्यते । 

संषमं च निरश्षत्वं थदि नमम निदशंय ॥ ९६॥ 

निरवयव (पदाथ) का संस्गं हो हौ कंसे सक्ता हौ ? यदि निरवयव क 
संसं का वुष्टान्त हो तो उसे उपस्थित करो) 

“विज्ञानस्य त्वमृतत्वात्‌ संवर्गो नैव युज्यते । 

समृहस्याप्यवस्तुत्वाद्‌ यथा धुवं विचारितं \ ९७ ॥ 

< ~-------- ) 

मन निराकार है! उसका किसी से संस्गं हयो नहीं सकता। (दृश्यमान 
प्रत्येक साकार पदार्थं परमाणुओं का) समूह हौ ओर वह भी परम्थ॑सत्‌ नही, जंसा 
कि पहले ( ९।८६, ८७) विचार कर चुके ह, 

तदेवं स्पशेनाभावे वेदनासंभवः कुतः । 

किंमयंमयमायासः बाधा कंस्य कुतो भवेत ॥ ९८ ॥ 

इस प्रकार (मन, इन्द्रिय ओर अयं का परस्पर) संसं संभव नही, फिर 
वेदना उत्पन्न हो तो कंसे ? (ओर जब वेदना ही नहीं रही तो) यह्‌ सैड- 
धूप क्िसिच्एि? (यहां) बाधा ही क्सि किसपे हो सक्ती हं? 

यदा न वेदकः कर्िचद्‌ं वेदना च न विद्ते । 

सदावस्थरामिमां दृष्ट्वा तृष्णे कि न विदीयेसे ॥ ९९ ॥ 


८४५ | 0] 


जब न वेदना हौ ओर न कई वेदयिता तब हे तृष्णे (तू) .इत अवद्या, 
को देखकर क्यो नहीं छिल्च-भिन्न हो जाती ? 


द्यते स्पुश्यते चापि स्वप्नमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्वाद्‌ वेदना तेन नेक्ष्यते ।! १०० ॥ 


स्वभाव में स्वप्न ओर माया के समान (अपरमायं सत्‌ ) चित्त (जब चक्षु 
के प्रत्य से उत्पन्न होता है तब ) देता हं (जब काय के प्रत्यय से उत्पन्न 
होता हं तब) छता ह ओर वेदना उसी के साथ उत्पन्न होती है इसल्एि (वह्‌ 
अल्ग से अनुभूत होती हई) नहीं द्लिाई देती हं । 

पुवं पश्चाच्च जातेन स्मयते नानुभूयते । 

स्वात्मानं नानृभवति न चान्येनान्‌ मयते ।॥ १०१॥ 


ज पऽचात्‌ उत्पन्न हुजा हः वहु पुवं उत्पन्न हुए का अनुभव नहीं कर सकता 
रमरण कर सकता हं (क्योकि अनुभव उन्हका परस्पर संभवहं जो समान काल 
मेहो) \ स्वथं से स्वसंवेदन होना संभव नहीं (द्रष्टव्य (९१७२५) ओर पर से 
(अपरका मी) अनुभव हो नहं सकता। 

चास्ति वेदकः करिचद वेदनातो नविद्यते । 
व कलापे ऽस्मिन्‌ क एवं बाध्यते ऽनया ॥ १०२॥ 


इसलिए परमाथ मेन तो कोई वेदयिता हं ओर म वेदना। इस निरात्मक 
प्रपं्च सं उससे पीड़ा किसे ? 


११८ प्रलपरनितौ 


चित्तस्मृ्युपस्थान ओर धंमस्मत्थंपस्थनिं 

श वि ण 0० मयत ऋय वन 

नेच्ियेष्‌ न रूपादौ नान्तराले मनः स्थितं । 

नाप्यन्तनं बहिश्चित्तमन्यत्रापि न ङभ्यते ॥ १०३॥ 

मन न इन्द्रियों मेहः न स्प आदि (विषयों) मेह ओर न दोनों के 
बच स्थित ह । मन नभीतर है, न बाहर हौ ओर न (इन सबसे अलग कहीं) 
दूसरे ही स्थन पर हं । 

यत्न काथं न चान्यत्र न {मिं न पुथक्‌ क्वचित्‌ । 

तल्च॒†{किविदतः स्वाः प्रकृत्या परिनि. ताः \\ १०४ ॥ 


जोन काया मेह, न (काया से बाहर कहीं) सरे स्थानम दहं, न 
दोनों महं ओर न (दोगों से) पृथक्‌ कहं पर है, वह कोई (वस्तुसत्‌ पदाथ) 
नहीं ह । इसलिए प्राणी स्वभाव से हौ परिनिवं.त हं । 

जेयात्पूवं यदि ज्ञानं किमालव्यास्य संभवः । 

ज्ेयेन सहु चेद्‌ ज्ञानं किमार्यास्य संभवः ॥ १०५ ॥ 

अथ ज्ञेयाद. भवेत्‌ पश्चात्तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ । 

एवं च सर्वधर्मणिामूत्पत्तिनविक्तीयते ॥ १०६ ॥ 


[ज्ञान उसे कहते ह जो किसी ज्ेय--विषय को जाने। (चित्त, मनस्‌, ज्ञान 
विज्ञान, विज्ञप्ति आदि पथ{यवाचक शब्द हे 1) अतः ज्ञान ओर ज्ञेय की स्थिति पर 
विचार करना है। तीन ही प्रकार की स्थितियां संभवदहे। ज्ञान, ल्ेय से पूवं, था 
पदचात्‌ या युगपत्‌ (-=एक काल में) हो सक्ता ह। चतुथी स्थिति ओर कोई हो 
नहीं सकती ओर ये तीनों संभव नहीं \ क्योकि ~] 

ज्ञान यदिज्ञेयसे पूवंहोतौ (ज्ञेये संबद्ध न होने के कारण उसे) किसके 
आधार पर (ज्ञान कहना) संभव होगा? ज्ञान ओर ज्ञेय यदि युगपत्‌ हों तो (उनका 
कायकारण भाव संबन्ध नहीं हो सकता क्योकि सदा कारण पहले ओर कायं बाद में 
देवा जाता हौ पिर ) उस (ज्ञान) को किंसके आधार पर (ज्ञान कटुना) संभव 
होगा ? यदि ज्ञान ज्ञेय से पश्चात्‌ हो तो (ज्ञानके कालम ज्ञेय के निरुद्ध हो जाने के 
कारण उसकी) उत्पत्ति कंसे ? इस प्रकार (ज्ञान को उत्पत्ति की भाति) सभीधर्मो कौ 
उत्पत्ति का कुछ ठौर-ठिकाना नहीं हं । 

संवति-सत्य की भ््रममत्रता 
यचेवं संव॒त्िर्नास्ति ततः सत्यद्वयं कथं । 
अथ साप्यन्यसंवृत्या स्यात्‌ सत्वो निवृतः कुतः 1 १०७ ॥। 





८. 


* इसके होने से यह होता है “अस्मिन्‌ सतीदं भवति' इस प्रकार के 
इदं प्रत्ययतानियम अर्थात्‌ काये-कारण भाव के नियम का नाम संवृतिहे। धर्मो के अजाति 
वाद (न उत्पन्न होने का सिद्धति) कै प्रतिपादन का सौधा अथं यह है कि संवृति 


स्य नहीं ह । 
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को संवृतिसेहो तो जीव मुक्त कंसे? (क्योकि मुक्त भी किसीन किसौ कौ संवुति 
का विषय बन हौ जाता हें) 

परचितविकल्पो ऽसौ स्वसंवृत्या तु नास्ति ,सः। 

स॒ परचाधियतः सोऽस्ति न चेन्नास्त्येव संवृतिः । १०८ ॥ 

बह (मुक्त जोव) दूषरे के मन कमो कल्पना में आता हं पर स्वयं अपनी 
सेवति (कल्पना) ` मं नही अता । वहं ( धमं जो कार" से उत्पन्न होता हँ सा) नियम- . 
पर्वेक पीछे होता हे! बह यदि हो, तो संवति होती है। यदिन हो, तो स्वति 
नहीं होती ( भाव यहं कि जहां कायं-कारण भाव होता हैः वहीं संवृति होती 
है ! जहां कार्थ-कारण भाव नहीं, वहां संवृततिभी नहीं होती ।) 

कल्पना कल्पितं चेति द्रयमन्योन्यनिधितं । 

यथाप्रसिदधिमाभ्रिस्य विचारः सवं उच्यते ॥ १०९॥ 

दोनों, कल्पना ओौर उससे कल्पित (पदार्थो) का अलन्योन्याध्रय भाव हौताहं 
ओर यह सब विचार लोकव्यवहार का सहाराकेकर किया जाता हं । 


विचारितेन तु यडा विचारेण विचाथेते । 
तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ।॥ ११० ॥ 


विचारित-विचार के द्वारा जब विचार किया जाता हं, तब उस ( साधनभूत) 
विचार का भी (फिर } विचार हो सक्ता हं (एवं पुनः पुनः विचारित विचारों 
का पुनः पुनः विचार होने से) अनवस्था (-दोष) * होगा । 

विचारिते विचार्पे तुं विचारस्यास्ति नाश्रयः । 

निराश्रयत्वान्नोदेति तच्च  निर्वागमुच्यते ॥ १११॥ 


विचायं अर्थान्‌ विचार के विषयभूत सब धर्मो का जब विचार कर च्िथा 
जाता हं तब विचार का आश्रय ही न रहं जाता। फिर आश्रयहीन होनेके कारण 
उसका प्रादुरभावि (भी) नहीं होता ओर वह (विचार या विकल्पका अभाव ही) निर्वाण 
कहूकाता हं । 

यस्य त्वेतद्‌ हयं, सत्यं स ॒एवात्यन्तदःस्थितः । 

यंदि ज्ञानवक्षादर्थो ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः ॥ ११२ ॥. 

अथ ज्ञेयवशाज्‌ ज्ञानं ज्ञेयास्तित्वे तु का गतिः 

अथाल्योन्यवक्षात्‌ सत्वमभावः स्थाद्‌ हयोरपि ॥ ११३ ॥ 


* अनतवस्था-रोष (408610८ 9 6006]प0) कहीं न ठहरने बाला तकं 
जब उपस्थित होता ह तो उसे अनवस्था-कोष कहते ह । जसे यवि कोई वृक्ष 
का हेतु सोजते हए बीज तक पहु कर फिर उस बीज का हतु खोजने लगे ओर 
कहे कि उस बौोज का हेतु हूतरा बीज हं ओर दूसरे बीजका हतु तीसरा बीजदहे 
ओर शस प्रकार बीजका हेतु बीज बलाते-बतते कहीं ठउहरला न हो, तो यह्‌ 
समचा लकं ठनवत्था-दोवयुक्ल होगा । 
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जिसके मत मे ये (विकल्पदथा विकल्पित विषय) दोनोंहौ स्त्य हं वही 
दुदेशा में हे (क्योकि ज्ञान ओर ज्ञेय जो दोनों वस्तुतः फहिपत हं उन्हे बहु सत्य 
सिद्ध करना चाहेगा जो कि संभव नहीं । ओर संभवहो तो कंसे?) यदि (ज्ञेय) 
पदार्थे का कारण ज्ञनहो,ते ज्ञान का अस्तित्व रिस पर निर्भर रहेगा? ओर यदि 
ज्ञान का कारण ज्ञेय हो, तो ज्ञेय का अरितत्वं किस पर रहेगा? तदि 
दोनों का उस्तित्व एक दूसरे पर हो, तो (उर.के असंभव होने के करण) दोनोंका 
अभाव मानना होगा; [जसा कि पिता-पुत्र के दृष्टान्त से स्पष्ट हुं।] 
पिता चेन्न विना पुत्रं कुतः पुत्रस्य संभवः । 
पुत्राभावे पिता नास्ति तथासतवं तप्रयः । ११४॥ 
यदि पुत्रके व्नि पिति नहोतो (पिता के अभाव में) पुत्रहो ही 
केसे सकेगा? ओर जब पुत्र नहीं तो पिता भौ नहीं। इस प्रकार (सिद्ध हज 
कि परमाथं में) दोनोही नहीं हे। 
अकरो जायते बीजाद्‌ बीजं तेनव मुच्यते. । 
\ज्ञेयान्‌ ज्ञानेन जातेन तत्सा कि न गम्यते ॥ ११५॥ 
(जसे) अंकुर की उत्पत्ति बीज से होती ह ओर उत्त (अंकुर) से ही बीज 
के होनेका पता चलता ह (वैते हौ) ज्ञान की उत्पत्तिज्ञेय से होतीहै (ओरयउसी 
से) उस (ज्ञेय) कौ सत्ता जानौ जातो हूं । (रा) क्यों नहीं (मान जेते)? 
अंकु रादन्यतो ज्ञानाद्‌ बोजमस्तीति गम्यते । , # 
(लानाप्तित्व कुतो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गम्यते । ११६ ॥ 
बीज का पता (अहर से नहं चलता प्रस्मृत उस) अक्रूर से अतिरिक्त 
सरे ज्ञान से चलता हे (जिसने कि जान रक्ला ह किं बीजहोने पर अंकुर होता 
है) पर ज्ञान की सत्ता किससे जानी गथी जो उसते ज्ञेय की प्रतीति मन छी 
जाये । 
अजातिवाद का स्थापन 
[प्रतीद्यसम्‌त्पन्नता अथवा हितुप्रत्ययसापेक्षता के नियमके इरा संब लौकिक व्यव- 
न्हार चल्तेहौ! पर यह नियम स्वथं मिथ्या ह । बनते-विगडते पदार्थो के बीच कायं. 
कारण भाव को स्थापना करना अपरंभव है । वस्तुतः न तो पदार्थं बनतेहीहैःन बिग- 
डते ही। न कंसो कौ उत्पत्ति ही होती है ओर न रिक्त का बिरोध ही । 
इस्र भजातिवाद कौ स्यापना नागार्जुन ने एक कारिका मेकी है -- 
न स्वतो ; नापि परतो, न दाभ्या , नोप्यहेतुतः ।' 
उत्पन्ना जातु बिद्यते भावाः क्वचन के चन ॥ 
(माध्यमिक कारिका १ १) 
~कं कोद पदार्थं न अवने ते उत्पन्न होति ह, म हूसरे ते, न दोनों ते 
भौर न अहेतु से । इस स्थापना को युतयो से सिद करने के लिए शो रोष 


नवम परिच्छेद १२१ 


पार्थो की उत्पत्ति योंही या किसी कारण से मानते है [ उनका खंडन ११७- 
१४३ कारिक मे है ।] 
अजातिवोाद के प्रतिपक्षो स्वभाववाद पर विचार 


० 


(चार्वाक के मत॒ मे जगत्‌ की विचित्रता का कारण चेतन नहीं है, क्योकि 
यदि होता तो उसे प्रत्यक्ष-गोचर होना चाहिए था। रहा प्रत्यक्ष-गोचर जड़ पदार्थं 
सो उसमे यह सामथ्यं नहं कि कमल ओर मथ्‌ रपव जतौ अद्भुत ओर विचित्र 
वस्तुओं को बना सके । अतः जगत्‌ की विचित्रता यों हौ ह--स्वभाव से है- 
उसका हेतु कछ नहं । पर यह मत ठीक नहीं । क्थोकि -) 

लोकः भ्रत्यक्षतस्तावत्‌ सवं है कुमुदीक्षते । 

पद्मनालाविभेशो हि हैतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 


सभौ लोग प्रत्यक्ष हौ (नाना प्रकार के कार्थोके) नाना प्रकार हेतु देखते 
हं जिसकाजो कारण होता है उसकी उससे उत्पत्ति प्रत्यक्ष ही देखी जाती हैः 
आम फे बौ से आम की ही ओर नौम के बीज से नौम की ही उत्पत्ति सव 
देखते हं । हतु के भेदके कारण ही कमल ओर नाल आदि मभेद रहता ह- 
वे एक जसे तहां होते , 

कि कतो हितुभेदश्चेत्‌ पुहेतुप्रभेदतः । 

कस्माच्च फलदी हेतुः पूवहेतुपरभावतः ।॥ ११८॥ 

[चार्वाक] हैतुमेद का कारण क्या हं ? [माध्यमिक] (पर परहैतु-भेद के 
भरति) पूवं (पूर्व) हेतु-मेव कारण हं । [चार्वाक] (कोई) हेतु (विशेष प्रकार का) 
फल क्यों देता हं ? [माध्यमिक] (अपने से) पूवत हेतु के प्रभाव से (पर- 
वर्ता हेतु फल दिया करता हूं ।) 

अज(तिवाद के भ्रतिपक्षी ईश्वरवाद की आलोचना 

[गोतम-अ्मुख नैपाथिकों के मत मे जगत्‌ का कारण ईदेवर है ।] 

ईश्वरो जगतो हेतुषेद कस्तावदोश्वरः । 

भूतानि चेद्‌ भवत्वेवं नाममत्रेऽपि कि श्रमः ॥ ११९॥ 

भगत्‌ का हेतु ईश्वर ह । बोजो ईश्वर क्या हौ ? यदि भून (पृथिवी, 
भापस्‌ , तेजस्‌, वायु) ईष्वर हं तो हों (उन्हं हम भी कारण मान लेते हौ पर 
ईैदवर-) नाम भर (सिद करने केलि) क्यों भम करते हो (ईश्वर नाम न लेकर 
सीधे हौ सूतो को श्यो तह हु मान लेते?) 


भेपि रवनेकेऽनित्याश्व निश्चेष्टा न च देवताः । 
<4 न्रध्यास्वायुुधुव ; वेव दमादयो न स ईहवरः ॥ १२०॥ 
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प षर (इतनी बात ओौर अधिक कह देने कोह किजंसा तुम्हरे मत म ईश्वर 
हं बस्ता कों नहामूत नहीं श्योकि) पृथिवी आदि (महाभूत) अनेक है, ईश्वर 
एक ह । पथि आदि महाभूत अनिरय ह्‌, ईश्वर नित्य ह । पुथिवी आदि महा. 
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भत अचेलन है, ईश्वर सचेतन ह । पुथिवौ जादि सहाूत देवता नहा है, ईश्वर 
देवता ह । युथिवौ आहि महाभूत खंध्य ह, ईइनर अलंघ्य है। पृथिबौ आदि 
महाभूत अशुचि हे, ईंहवर शुचि हं । 

माकाशमीश्ो ऽचेष्टत्वास्नात्मा पूवेनिषेधतः । 

अचिन्त्यस्य च कर्तं, त्वमप्यचिन्त्यं किमुच्यते ॥ १२१ ॥ 

आकाश ईश्वर हेः नहीं सकता क्योकि वह अचेतन हं । आत्मा (भौ ईश्वर) 
नहीं क्योकि उसका पहले (९।६९-७०) निराकरण कर चुके हैं} (यदि कहौ 
कि ईश्वर अचिन्त्य है, उसका स्वरूप इदमित्थं" सूपसे नहीं बताया जा सकता तो 
उस) अचिन्त्यका कर्तं त्व भौ अचिन्स्य हुमा, उसकी चर्चा ही क्यों चलति हो : 

तेन कि सष्ट्मिष्टं च आत्मा चेक्नन्वसो प्यव । 

हमादिस्वभावं ईशश्च ज्ञानं ज्ञेयादनादि च \ १२२॥ 

कर्मणः सुखदुःखे च बद कि तेन र्निितं ) 

वह॒ (ईइवर) किसकी स॒ष्टि करना चाहता है? यदि आत्मा कौ (तो 
ठीक नही क्योकि) बह नित्य ह । (परमाणुरूपः) पृथिवी आदि का स्वभाव तथा 
(स्वयं) ईदवर भी नित्य है, अतः बह न तो पुथिवौ आदि की ही सृष्टि कर 
सकता ह ओर न अयनी ही) । ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है ओर अनादि है, 
(रहे आदिमान्‌) सुख आौर दुःख (वे) कमं से होतेह । बोलो, (अब बची) कौन 
सौ (वस्तु जिसे) उसने बनाया ? 

हेतोरादिनं चेदस्ति फलठस्यादिः कुतो भवेत्‌ । १२३॥ 

कस्मात्‌ सदा न कुश्ते नहि सो ऽन्यमपेते । 

तेनाकृतोऽ्यो नास्त्येव तेनासौ किमपेक्षतां \। १२४ ॥ 

यदि हेतु (= ईश्वर) अनादि हु तो (उसदहेतु का) कायं सादि कंते होगा? 
(पर वह) क्यो सदा (काथं) नहीं करता ? उसे दूसरा (मददगारतो) चाहिषएुही 
नहीं (जो उसके नहोने से वह्‌ बे है, कायं हीं करता) । (दुनिया में) एसा 
कोई हं नहीं जिसे उसने न बनाया हो, इसचिर्‌ उसे अपेक्षा षो ही किसको सक्ती है ?. 

अपेक्षते चेत्‌ सामग्रीं हेतुनं पुनरीश्वरः । ८५: 

नाक्तुमीहः सामण्यां न करत तदभावतः. 1 १२५ ॥ 

यदि (ईश्वर को सुष्टिके लिए ) सामग्री कौ अयेक्षाहो तो फिर ईदवर 
(सूष्टि का) हैतु न हृंजा (सामग्नो ही हित बन गई) (ईश्वर) सानग बनाने मे 
समथं हो† (तो हो पर) बना नहं सक्ता क्योकि (सामग्रो बनाने के ल्षएि भी 
तो सामग्री चाहिए पर) व्ह है नहीं, 

6 करोत्यतिश्छघनीश्र्चेत्‌ परायत्तः प्रसज्यते । 

इच्छसपोद्छायसः ष्यात्‌ कुर्वतः कुत ईशता । १२६ 

† अक्षयं “अत्तमधं नहो! 1 
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यदि ईवर जिना इच्छा के (सृष्टि) करता ह तो वह पराधीन हं) यदि 


(अपनी) इच्छा से (सृष्टि) करता हं तो इच्छाधीन हं । (इस प्रकार सृष्टि) 
करते हए उसकी ईश्वरता कंसे ? 


अजातिवाद के प्रतिपक्षी परमाणुबाद कौ आलोचना 


ये ऽपि नित्यानणूनाहु तेऽपि पुर्वं निवारिता । 


जो (मीमांसक आदि) नित्य परमागुओं ( के हारा सृष्टिं की उत्पत्ति) 
को भानते ह उनका पहञे ( ९।८६-८७) निराकरण क्या जा चुकाहै। 


अजातिवाद के प्रतिपक्षी साख्य-सम्मत पकृतिवाद की आलोचना 


सांख्या प्रधानमिच्छन्ति नित्यं रोकस्य कारणं \। १२७ ॥ 

सांख्य (मत के अनुयाय) नित्य प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति को जगत्‌ का कारण 
मानते हे । 

सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमस्थिताः । 

प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमेजेगडुच्यते \ १२८ ॥ 

साम्थावरथा मं स्थित सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणों को प्रधान या प्रकृति 
कहते हे \ वैषभ्यावस्था मे (स्थित उन्हीं गुणों को) जगत्‌ कहते ह । 


एकस्य निस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ । 

एवं गुणा न विद्यन्ते प्रत्येकं तेऽपि हि भिधा ॥ १२९1 

एक (घरति) के तीन स्वभाव होने असंगत है, इसलिए वह (परमाथे-) 
सत्‌ वहीं । इसी प्रकार गुण भौ (परमार्थ-) सत्‌ नहीं क्योकि (उनका भी स्वभाव) 
तीन प्रकारफादहं | 

गुणाभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिद्ररतः । 

अचेतने न च वस्त्रादौ सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥। 

गुणों के (परमाथं-) सत्‌ न होने के कारण (उनसे उत्पत) शब्दादि 
का (परमार्थ-) सत्‌ होना बूत ही दूर की बात ह) [कि च त्रिगुणात्मक सर्गं 
सुल-दुःल-मोहात्मक ह--यह सांख्यो की मान्यता भी टीक नही, क्योकि] अचेतनं 
वस्त्र आदि भें सुख आदि का होना भी असंभव हं । 


तद्धेतुरूपा भावाहचेन्नन्‌ भावा विचारिताः 
सुखाद्येवं च ते हेतुः नच तस्मातपटाद्यः । १३१॥ 


यदि (कहो कि) भाव अर्थत्‌ पाथं उन (सुखादि के) हेतु हं (ती ठीक 
नही) क्योकि उनका विचार कर चुके हं (वे न अवयवि रूप हे [९।८१-८५] ; नं 
परमाणुरूप हं [९।८६-८७], न त्रिगुणात्मक हें [९।१२८-१२९] ; वे असत्‌ है फिर 
कारणं किसके बनेगे) । तुम्हारे (मत में तरः “ ५. तमस्‌ हौ घुल, दुःख, मोहहं ओर 
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उन्हींसे सगं होता ह अतः) सुखादि ही (सब कार्थं-जगत्‌ के) कारण हः इसकिएु वस्त्र 
आदिं (षरभा्ं में) असत्‌ हं \ 


पटादेस्तु युलादि स्यात्‌ तदभावात्‌ सुखा्यसत्‌ । 
सुखादीनां च॒ नित्यत्वं कदाचिल्नोपलभ्यते ॥ १३२ ॥1 


= 


वस्त्र आदि से सुख आदि होता हे ओर वे असत्‌ हं अतः चुखादि (भो) 
असत्‌ हए ! [ कि च सत्त्व, रजप्‌ ओर तमस्‌ गृण वाले होने से सुलादि तुम्हारे मत में 
नित्यहैः पर यहं बात सर्वथा हं उल्टी, क्योकि ] सुलादि कभी नित्य नहीं उपलब्ध 
होते (प्रत्यत नहवर ओर क्षणभंगुर देखे जाते हं ) । 


सत्यामेव सुखथ्यक्तौ संवित्तिः किं न गृहुचते 
तदेव सूक्ष्मतां याति, स्थलं सूक्ष्मं च तत्कथं ।॥ १३३।। 


(यदि सुखादि नित्य होते तो एक बार जब) सुख का उद्य होता (तब 
से निरंतर उसका) संवेदन (बना रहता, पर) होता नही, यह क्यों ? [सांख्यवादी का 
समाधान] (व्यंजक सामग्री के अभावके कारण ) वहु सूक्ष्म हो जाता हं (इसि 
संवेदन बना नहीं रहता) ! [माध्यमिक का जाक्षेप] वह (एक हौ वस्तु) स्थूल ओर 
सुक्ष्म केसे ? 

स्थौल्यं स्यक्त्वा भवेत्‌ सृक्ष्ममनित्ये स्थौल्यसुकष्मते । 

सर्व॑स्य वस्तुनस्तद्टत्‌ कि नानित्यत्वमिष्यते । १३४ ॥ 


स्थूलता छोड कर (सुख आदि की) सूक्ष्मता होती हं (यदिरएेला मानते हो 
तो) स्थलतां ओर सुक्ष्मता तो अनित्य हं (एवं जब कुछ को अनित्य मान ल्या तब) 
उसी प्रकार (अपने) सब तत्त्वो को क्यों नहीं अनित्य मान ठेते? 

न स्थौल्यं चेत्‌ सुखादन्यत्‌ सुखस्यानित्यता स्फुट" । 


(यवि यह भानो कि) स्थूर्ता सुख से अभिन्न हं (तो जेसे स्थूलता की 


अनित्यता स्पष्ट हे वसे ही) सुख की अनित्यता भी स्पष्ट (सिद्ध) हो गई। 


नासदुत्पद्यते {क चिदसत्वादिति चेन्मतं ॥ १३५ ॥ 


व्यर्ष्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता । 
अन्नादो अमेध्यभक्षः स्यात्‌ फलं हेतौ यदि स्थितं ॥ १३६॥ 


पटार्घेणंव कर्पासबीजं क्रीत्वा निवस्यतां । 
मोहाच्चेभेक्षते रोकस्‌ तस्वज्ञस्यापि सा स्थितिः \! १३७ \ 


(यदि यह भानो कि) किसौ जसत्‌ (पदार्थं) को उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि 
चह हं नहीं (तो ठीक नही, क्योकि) तुम्हारे मत में जिना चषि भी (उस) 
व्यक्त-जयत्‌ क उत्पत्ति होती हे (जो अब्यक्तावस्या में) असत्‌ होता है ! यदि हतु 
भै फल को स्थित मानो तो अत्नभक्षो को मलभमक्षो कहना होगा तथा कषद के 
दाम से कपास के बीजों को खरीद कर पहनना होगा । (यदि यहो कि) क्ोग 
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मोहवश्ष तस्व नहीं देखते (इसलिए कोई एेसा नदीं कहता, तो मी ठीक नही 
क्थः) तत्त्वज्ञानी की भी वही दशा हं (वह्‌ भौ पहनने के लिए कपड़ा खरोश्ता 
है, कपास के बीज नहीं )। 

लोकस्थापि च तज्ज्ानमस्ति कस्मल्ल पश्यति । 

लोकप्रमागतायां चेद्‌ व्यक्तदशेनमप्यसत्‌ 1 १३८ 1 

(तत्वल्न की भाति) ससारोी को भौ उस (काथेकारणभाव) का ज्ञानहं पर 
वह कथो (कारण के भीतर कायं को सत्ता) नहीं देखता ? यदि संसारी कोप्रमाण 
न सानो तो (इस) व्यक्तदशंन अर्यात्‌ दृरयमान संसार को भौ (परमाये में) असत्‌ 
मानना होगा (फिर हम कौद्ध ओर तुम सस्य एकं हीहो गये। हम भी तत्व-चर्चा 
मे लोकिक-व्यवहार संमत प्रमाणो को नहीं मानते )। 

प्रमाणमप्रमाणं चेन्‌ तत्प्रमितं मृषा । 

तत्वतः शुन्यता तस्माद्‌ भावनां नोपपद्यते ॥ १३९ ॥ 

कल्पितं भावमस्पृष्टवा तदभवो न गृहचयते । 

तस्माद्‌ भवो मृषा यो हि तस्याभावः स्पुटं मृषा ॥ १४० ॥ 

तस्मात्‌ स्वप्ने सुते नष्टे सो * नास्तीति विकल्पना । 

तद्भाभवकल्पनोरपादं विबध्नाति सूबा च सा ॥ १४१॥ 


[सास्य] यदि प्रमाण को प्रमाणन मनो तो उससे प्रमित (पदार्थं) को 
भ्रान्त मानना होगा ओर इसलिए भावों ( =पदार्या) कौ श्ुन्यता (जोकि प्रमाण से 
सिद्ध की जती हं) परमार्थतः सिद्ध न हो सकेगी । 

(माध्यमिक) भावकी कल्पनान करने पर अभाव पकड मं नहीं आता । इसलिए 
जो भाव मिथ्या (सिद्ध) हे, उसका अभाव स्पष्ट हौ मिथ्या ह! अतएव स्वप्न में 
पुत्र के नष्ठ होने पर) उसके न होने कौ कल्पना उसके होने कौ कल्पना को 
रोकती हें ओर (अपने आपको भी) मृषा (सिद करती) हं) 

तस्मादेवं विचारेण नास्ति {क चिदहैतुतः । 


इस प्रकार विचार. करने से (स्पष्ट हंकि) अहेतु अर्थात्‌ स्वभाव, महेश्वर, 
प्रकृति, परमाणु आदि से कुछ नहीं (उत्पन्न) होता । 


अजातिवाद के प्रतिपक्नी हेतुबाद की आखोचना 


न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेषु व्यवस्थितं ।॥ १४२॥ 


अन्थतो नापि चायतं न तिष्ठति न गच्छति । 
मायातः को विक्षेषोऽस्य यत्मढैः सत्यतः कृतं ।॥ १४३ ॥ 


* शोः के स्थान मं पंजिकाकार के अनुसार स' पाठ है ओर वही ष्या- 


करणानुष्धूल हं । यदि शसि को (सा+उ) मार्गे तो यह विकल्पना का विज्ञेषण 
बनता ह । 
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मायया निमितं यच्च हेतुभियच्च निमितं । 

आयाति तन्‌ कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यतां ॥ १४४ ॥ 

यर्न्यसंनिधानेन इष्टं न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कतरिमे सत्यता कथं । १४५ ॥ 

(कायं) व्यस्त (अर्यात्‌ स्व अथवा पर) ओर समस्त (अर्थात्‌ वोनों स्व एवं 
पर) प्रत्यपों (कारणों) पर निर्भर नहीं हं [क्यों निभेर नहीं ? इसका स्पष्टी- 
करण यो हं - 

(१) कायं अयने साप से उत्पत्न नहीं होता क्योकि उत्पत्ति से पूवं उसकी 
सत्ता नहीं होती, फिर अपने अष से उत्पन्न होतो कसे ? 


(२) कोपं अपे से पर-पदाय दारा भो उत्पन्न नहीं होता! यदि कोई 
अपने से भिन्न पदार्थं हारा उत्पन्न होता होतो सभी की सबसे उत्पत्ति हो जातौ 1 
कोदोसे धान भौ उगं आते! 


(३) काप दनो मे--अपने आप तथा अपने से भिल्रं पदाय द्वारा भौ उत्पन्न 
नहीं होता क्योकि दोनों अपत्तियां (जो उपर दीगर) माथे जा पड्गी।] 

[पर त्रेकाल्यवा्दिथों* काकहना हं कि हैतु-प्रत्यय के द्वारा पायं अनागत 
से वतंमान में ओर वर्तमान से अतीत मेंचल्ा जाता हं । इस काल-परिवर्तेन का 
नाम ही उत्पाद, स्थिति भौर भंग ह । वस्तुतः पदां सदा रहता हं--वह परमा्थ- 
सत्‌ ही ह \ यह मत ठोकं नहीं) क्थोकि--] (पदायं) किसी दूसरी जगह सेन आता 
हे, न हरता है न (कहीं अन्यत्र) चल्मजाता हं (क्योकि यदि एसा होता तो बहू 
नित्य होता पर तुम्हारे मत मजो सत्‌ ह बह क्षणक हीह, नित्य नही) । मृढोने 
जिसे परमां सत्‌ मान रखा है उसकी भाया से कृ भी भिता नहीं दहै । 
जिसकानिर्माण माया से हूुंभआ हं तथा जिसका निर्माण हेतुं सेहंजा है, वहु कहांसे 
अता हं ओर कहां जाता हं , इस पर विचार करना चाषिएु। जो दूसरे के सामीप्य 
मेँ दिखाई पडता हं, अभाव में दिलाई नहं पडता, बहु प्रतिबिम्ब जेसाहं (प्रतिनिम्ब 
दपण होतो दिलाई पड्तादहे, न हौ तो दिखाई नहीं पडता) उसमें सत्यता कहां ? 

विद्यमानस्य भावस्य हेतुना कि प्रयोजनं । 

अयाप्यवि्मनोऽतौ हेतुना {कि प्रणोजनं ।॥ १४६ ॥ 


यदि पदां सतु हो तो उसका हतु से क्या प्रयोजन ? ओर यदि असत्‌ है 
ते भो. उसका हेतु सेक्या प्रयोजन ? 


शनिाभावस्य विकारोऽस्ति हतुकोटिशतैरपि । 
तदवस्थ; कथं भावः को वान्यो भावतां गतः ॥ १४७ ॥ 


शतकोटि हेतुं से भी बसत में विकार नहीं होता। फिर वैसा का वैसा 


त्रैकास्यवादी बाब्द सर्वास्तिवादिों के लिए प्रयुक्त हभ हं । दष्टब् अभनि- 
धभेकोश्च ५।२५, २६ । 





नर्बमं परिच्छेद १२७ 


( बिना विङ्कृत हृष) बद कंसे सत्‌ षो सक्ता है? अथवा जो सत्‌ होता हें 
वह्‌ (असत्‌ से) अम्य कोन हे? 


„ॐ नाभावकाले भावश्चेत्‌ कदा भावो भविष्यति । 
नाजातेन हि भावेन सोऽभावो ऽपरभिष्यति ॥ १४८ \ 
असत्‌ के समय सत्‌ यदि होता नहीतो सत्‌ होता कब ह? सत्‌ यदि 
उत्पत न होतो अततत क नश्च नहीं होता । 


न चानपगते ऽभवे भावावसरसंभवः । 

भावदयाभावतां नंति द्िस्वभवप्रसंगतः ॥ १४९ ॥ 

ओर असत्‌ यदि दूर नही, तो सत्‌ के होने का अवसर नही ।(किच) 
सत्‌ (कभ) असत्‌ हता नहीं (यदि हो तो उसर्षे) दो ( परस्वर विरोधी) स्वभाव 
मानने हषे (पर परस्पर विरोनी अग्नि-जल के समान एकत्र रहं नहीं सकते) । 


एवं च न विरोगेऽस्ति न च भवो ऽस्ति सर्वदा । 

अजातमनिरुढं च॒ तस्भात्सवं भिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 

सदा इसप्रकार न तो सत्ता हओर न विनाश । अतएव सब जगत्‌ अजात 
है अनिश ह । गी न्भव चन्त्यै 

स्वप्नोपपराच्तु गतथो _ विचारे कदलीसमाः । 

निवृतानिवृतारना र च विशेषो नास्ति वस्तुतः। १५१ ॥ 

गतियां (--सुगति, दगंति आदि)* विचार करने पर स्वप्नवत्‌ हँ, कवी 
(--स्तंभ) बत्‌ (निःसार) हं । परमाथं में बद ओर मुक्षत में (कोई) भेद नहीं। 

सनाप प्र त ०५०७४०० , 
हल्यतीयः शि उभति जञःववाव का उपसंहारे 
ययानया भच 

५ 4 पि क क # क 

एवं शून्येष्‌ धर्मेषु कि लब्धं {क हृतं भवेत्‌ \ 

सत्कृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२॥। 

इस प्रकार पदाथ शून्य हू । (उनसे) क्या मिलना ? क्या जाना ? किसका किससे 
आदर या तिरस्कार 

कुतः सुखं वा दुःखंवा कि त्रियं वा किमभ्रिधं 

का तृष्णा कुत्र वा तृष्णा नुग्यसाणा स्वेनाव्तः ॥ १५३ ॥ 

सुल यादुःख किससे? क्यात्रिय? क्या अत्रिय ? लोअने पर स्वभावसे तृष्णा 
कहां ? (जोर) तृष्णा करी ? 


विरे जोवलोकः कः को सानात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति कोभूतः को बर्थुः कत्य कः चुहत्‌ ।॥ १५४॥। 





^ शतिं पांच ह--नरक, प्रेत, तिर्यञ्च्‌, मनृष्य सौर देवं गति । 


[वि क पिपिष पष 


१२१८ ्रज्ञापारसिता 


विचार करने पर जीवरोक क्या? यहां मरण ही किस्का? क्न होया? 
कौन हज ? कौन किसका बन्धु ? कौन किसका भित्र: त 

सर्वमाकालसंकाल्ं परिगृह्णन्तु ; मद्धिषाः-- ध 

प्रहृष्यस्ति प्रकुप्यन्ति कलहोतसवहेतुभिः ।॥ १५५ ॥ 


सब जगत्‌ को जाकाशवत्‌ (चरन्य) समक्षना चाहिए (पर) मेरे जसे (लोग 
समक्षते नहीं भौर ) उत्तवका कारणहो तो हषं मनाते हे, कलह का कारणहो तो 
क्रोध करते हं । 

लोकायासैविषादेश्च मिथहछेद नभेदः । 

यापयन्ति सृङच्छण पापेरात्मसुलेचछवः । १५६ ॥ 

रोक, श्रम ओर विषाद से परस्पर माराभारी--काटाक्ामे करते, पाप 
कमति, युख की इच्छा रख कर भी दुःख से (दिनि ) जितते ह्‌ 


मुताः पतन्त्यपाये¶ दीर्धंतीत्रव्यथेषु च । 
आगत्यागत्य सूर्गाति भूत्वा मृत्वा सुखोचिता: ।॥ १५७ ॥ 


बरार बार सुगति पाकर ओर बारब्लार सुखभोगकर (पापवश् प्राणो) मरकर 
दीं (-कालिकि) तोत्र व्यथा वलि नरको में गिरते हं । 


भवे वहुभ्रपातश्च तत्र चातरवमीदशञं * । 

तन्रार्योन्यविरोधश्च न भवेन्‌ तर्वमीवृह्णं । १५८ ॥। 

अतत्त्व अर्थात्‌ मोह एेसा (पदां है कि) भव (संसार) में बहुत बार गिरना 
पडता है ओर वहां (भी) परस्पर का विरोध (= लडर्ई-क्षगड़ा) रहता ह । तत एसा 
(पदां हं कि जहां यहं सब) नहीं हो सकता । 

तत्र॒ चानुपमास्तीन्रा अनन्तदुःखसागराः । 

तत्रं बमल्पबरता तत्राप्यलपत्वमायुषः ॥ १५९ ॥! 

वहां भव में) तौन्र दुः्व के अनन्तं समुद्र हे, जिनकी उपमा (कही) 
वहीं ! (इतना ही नहीं) उस पर इस प्रकार की अल्पबलता, उस पर भी आयु की 
अल्पता-~ 


तत्रापि जीवितासेग्यष्यापारः क्षुकल्मश्चमैः । 


निद्रमोपद्रवेर्नालसं ते निषफलस्तथा ।॥ १६० ॥ 
बुथैव्रायू बहत्याक्च्‌, विवेकस्तु दुदृलंभाः। 
उस पश्भौ जीने के लिए काम, रोग इर करने के सिए दौड्-धुप, ' भूख, 











+'चासरवमीदुशं मूल का पाठ हं । ठीक्राकार की दष्टयानु तार पाठ "चातंरवभीवृश" 
है । अ्चहव ओर अत्व एुकारथक हं । उत्त रा मे “ततत्व' को देत पूर्बाध मे “अतस्व' बहुत 
उषयुक्ठ सालभ होता है \ 


नवम परिच्छेद १२९ 


थकावट, श्रम, निद्रा, उपद्रव तयां निष्फल मूढसंसगं के कारण क्षटयट आयु बीत जाती 
है ओर विवेक दुलभ रहता हं! 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगतिः कुतः ।॥ १६१॥ 
तत्रापि भारो यतते महाप्पयनिपातने । 
तत्रासन्मागंबाहूु.यार विचिकित्सा च दुनेया ॥ १६२॥ 


उसरपरमभौ (काम ओौर मन को) जो चंचल्ताका भभ्यात्त हो जता हे 
वह किसी तरह रुक्ता नहीं} उस पर भौ मार महानरकों में गिरने को जतनं 


करता ही रहता हं । उस पर अनेक अतत्‌-पन्यों के प्रचल्नके कारणं (सद्धमं 
के विषय में ) संरेह (बना रहता हे, उसे) जौीतना कठिन होता हं । 

पुनश्च क्षणशोरेभ्यं बृद्धो.रादो ऽतिदुलंभः । 

क्ले शधो दुनिवारश्चेत्यहौ दुःखपरम्परा ।॥ १६३ ॥ 

उस पर भी क्षण (संपत्ति) दुकंभ हं, बुद्ध की उत्पतितो ओर भी दुम 
हं। ओर क्छेगों की बाद रोके सकती नहीं । हन्त! (यह्‌ केषी) दुःखकी परः 
म्परा हं ? 


अहो बतातिश्ञोच्यतवमेषां दुःखोघतिनां 1 
ये नक्षन्ते स्वदःस्थित्यमेवम प्प्रतिदुःस्थिता. ।॥ १६२४ ॥ 


थ, 


न्त! दुःखकौ बाद मे पड़े ये (प्रागी) अत्यन्त शोचनौय ह, जो इस 
प्रकार अत्यन्त दु्गेत होते हृए भौ अपनो दुर्गति नहीं देवते । 


स्नात्वा स्नात्वा यथा कर्चिद्‌ विशेद्‌ वह्निं मृहुमहुः। 
स्वप्तौस्थित्यं च मन्पर्ते एवमप्यति दु स्थिः ।॥ १६५ 


स्नान कर-कर जेते कोई अग मे धुते वंसे हौ अत्यन्त दुःखित ॐोग अपने 


च 


को सुखित मानते हं \ 
अज रामरलीलानामेवं विहरतां सतां । 
आयास्यन्त्यापदो धोरा कृत्वा मरणमप्रतः ।॥ १६६ ॥ 
एवं अजर ओर अमरो की भाति विलास करे वाके (प्राणियों के सामने) 
मृत्यु को मुखिथा बनाकर घोर आपत्तियां अनेदाली हे (पर उन्हुं कुछ चिन्तां नही) । 
एवं इुःखाग्नितप्तानां शांति कृर्थामहं कदा । 
पुण्यमेव समुश्भूतेः शुखोयकरणेः स्वकैः ॥ १६७ ॥ 
1 ं द 
इसप्रकार दुःख की जाग से तपे प्राणिपरों कोम पुण्यमेव से उत्श्च भुख- 
(-जल) से कब शीतल करूंगा ! 


१३० प्रज्ञापारमिता 


(मे) व्यवहार भे त्रिकोटि परिलुद्धि के हाराआद्र के साथ पुण्य संभारः 
की, (तथा) शुष्यता की देशना द्व (उन प्राणिप्रों को) दृगाजो उपलंभ-दृष्टि| 


पक्ड हर्‌ हं । 


॥ 1 








† त्रिकोध्परिशुद्ध वस्तुतः अनुपम शञ्ड का प्रकारान्तर से कथन हं। 
दान आदि पुण्य स्थलों मे तीन-तीन कोटिं व्यवहार में हतौ हु । यथा--ढानके स्यान 
मे दाता, देथवस्तु भौर प्रतिग्राहक । इन तीन-तीन कोटियो मे परमा्थदृष्टि न होना 
अनुपलंभ हं । 

> पुष्यसंभार -एष्यसास्ग्री, दान, शं.ल, क्षसा, जदि । 


| उपलभवुष्टि =प्रप्च मे परमार्थवेद्धि । 


दशम परिच्छे 


नोधि-पर्णिमना 


बोधिचर्थावतारं मे यद्विचिन्वयतः शुभं । 

तेन सर्वं जनाः सन्तु बोधिचर्याविमूष्रणाः \ १) 

बोधिचर्यावतार का चितन करते हृए जो मुक्ते पुण्यहूञ है, उससे सब रोग 
बरोधिचर्या-विभूषण हों । 

सर्वसु दक्ष्‌ यावन्वः कायचित्तव्ययातुरःः । 

ते प्राप्नुवन्तु म्पुण्धंः सुखग्मोधसागराः ॥ २॥ 

सब दिशाभों मं जिसने (लेग) शरीर ओौरसञ्न कौ व्यथा से व्याङ्कुछ 
हं, वे मेरे पुण्यं से सुख-प्रमोद के समुद्रो को प्राप्त करे, 

असंसारं युलन्यानिर्भा भ्‌. तेषां कदाचन । 

बोधिसत्वसुखं प्राप्तं भवत्वविरतं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 

जख टक (उनका) आव्यगमन है, तब तक उनके सुख कौ हानि कमी न हो। 
जगत्‌ को निर.तर बोधिसंस्व सुख प्राप्त इ । 

यावन्नो नरकाः केचिद्‌ विद्यन्ते लोकूधातुषु । 

सुखावतीसुखामोदंम हन्तां ठेष्‌, देहिमः ॥ ४ ॥ 

ल्मरेक-धातुओं मे जितने नरक विद्यमान है, उनके प्राणौ सुलावनी के सुलामोद से 
प्रपृदिति हों । 

शीतार्तः प्रप्नुवन्तुष्णमुभ्णार्ताः सन्तु शीतलाः । 

बोधि सत्त्वमह्‌मेघसं भवैजंलसागरैः ।॥ ५ ॥। 

शीत से दुःखी गरमो पाएं । गरमी से इःखौ बोविसत्त्वर्पौ महामेघो से उत्पत्च 
जल के समुरोंसे कशौतल हो । 

अक्ियत्र वनं तेषां स्यान्नन्दनवनयुतिः । 

कटशाल्मविनुक्नाष्वे जायन्तां कल्पपादपाः ॥ £ ॥ 

उनके लिए असियत्र-वन नन्दत-जनके समन हों मौर कूट ताह्सखि-वृक्ष 
कत्पवक्ष ह । 

कारेबकारंडवचक्रवाकहं सादि कोलाहलरम्थशोभः । 

सराभिरुहानसरो जगन्पेभंवस्नु हृदा नरकप्रदेश्षाः \\ ७। 

नरको के प्रदेश कारव, कारंडव चक्तवाक, हंस अटि के कोलाहल से सुशो- 
भित कमलो की उत्कट सुगंध वके सरोवरों से मनोहर हो, 





१३१ बोधि-परिणाभना 


सोऽडगारराश्िपणिरशिरस्तु तप्ता च भूः स्काटिकडुटिटमं स्यात्‌ । 
भवन्तु संघातमहीष राइव पुजाविभानाः सुगतप्रपूर्णाः ॥ ८ ॥ 


वह अंगार राक्ञि मगिराक्ञिहो। तपीहूई भूमि स्फटिक-करुटिरमहो। ओर 
संघात नरकं के पर्वत बुद्धाधिष्ठित पुजाविमान हों । 


अंगारतप्तोपलशस्तरवृष्टिरथप्रमूत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः । 

तच्छस्युद्ध च परस्परेण क्रोडाथंमद्यास्तु च एष्पुद।९॥ 

अंगार, जलते पत्थर ओर शस्त्रो की वर्षां आजसे पुष्पवर्षा हो ओर जास 
का दह्‌ शस्त्रयुद्ध आज से क्रीड़ा के लिए पुष्पशृद्ध हो। 


पतितसकलमांसाः कुल्दवर्णास्थिदेहा दहूनस्मजलायां वैतरप्यां निमग्नाः । 
मम कुश्टबलेन प्राप्तदिप्यात्मभावाः सह सुरवनिताभिः सन्तु म.दाकिनीस्थाः | १०॥ 


अग्नि के समान दहुकते जल वाली वेतरणी मं इपर हुए, सब का स्बमांस 
गिर जाने से कुन्द के समान (वेत) वणं की हडिडयीं के इचि वलि (प्राणी) 
मेरे पुष्य बल से दिव्य शरीर पाकर सुरग्नाओों के साथ मंदाकिनी में श्हिर 
कर । 

त्रस्ताः पदयन्त्वकस्मादिह्‌ यमपुरुष्राः काकगुधाइ्च घोरा 

ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात्‌ सुषरत्तिजननी कष्य सौम्या प्रभेरं | 


दव्यूध्वे' प्रेक्षमाणा गगनतलतलं वजर्पाणि ञवलन्तं 
दृष्टवा प्रामोद्यवेगाद्‌ व्यपगतदुरिता यन्तु तेनेव सापः ।॥ ११॥ 


भयंकर यमदूत, काक ओर गृध भयर्भःत हयो अकस्म.त्‌ देखे कि चारों ओर का 
मधेरा क्यों नष्ट हो गया (ओर) सुख-प्रीति उत्पन्न करने वाल) यह सौम्प प्रभा किसकी ह ? 
इस प्रकार ऊपर आकाश्ञ-तल को निहारते हुए, तेजस्यी वजपाणि (बोधिसत्व) को 
देख, मृदिताके वेग से निष्पापहौ, उनकेसाय ही विचरण कंरे। 


पतति कमलवृष्टिगंन्धपानीयमिनाऽशमितनरकं वह्‌ नि द्यते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाह छादितं नाम कस्माद्‌ भवतु कमर्पागेदंद्ेनं नारकागां ।। १२॥ 


सुगंधित जल के साथ कमला * को वर्षाहो रही हं (भौर) वहुकती नरक 
कोञाग को बुक्षाती दिखाई पडती ह । यह श्या? सुखं से (तन-मन संब ) फस 
कारण आद्‌ लादितहो गए? यों (तक-वितकं करते) नारकौगों को कमलपाणि (बोधि- 
सर्व) का दर्शन हौ) 

अयातायात शीध भपमपनयत भतत जीविताः स्म॑ 

संप्राप्तो ऽस्नाकमेष उवलदभयकरः कोऽपि चौरी कुमारः । 


णाना 


* भोटषाऽन्तर कुसुम (मे-तोग्‌ ) 


दषम पररिश्षछेदं १३३ . 


रषं यरयानुभावाद्‌ व्यसर.मवगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्ता 
जातं संबोधिचिक्त सकलजतयर्त्रगसाता दया च । १३) 


आज ! ज्ञीधर आ {! भय दूर करो! भाहईयो, जान बच गयी ! हमारे लि 
कोई यहु चौरधारी, अभयकारी, तेजस्वी कुमार आ षर्हुचा ह, जिसके प्रता से सब 
दुःख चला गयः, प्रीति-वेग बहने कगा, सं बोधि-चित्त उत्पत हज ओर सब प्रणयो को 
त्रा देने वाली दया माता ने जनम ल्या । 

पश्यन्त्वेनं भवन्तः दुरशतम्‌ कुटं रच्यंमानाङधिषद्ं 

कारण्यादाद्रदुष्टि शिरसि निपतितानेकयुष्पौषवु्ष्टि । 

क्‌ टागारेमनोन्तैः स्तुतिनुखरसुरस्त्ी सहस्रोषगीतेर्‌ 

दृष्ट्वाग्रे मंजुधोषं भवतु कलकलः साप्रतं नारकाणां ॥ १४ ॥ 

स्तुतियों से म्‌खरित सुरांगनाजों के सहलर-सहलर गीतों से युक्त कृटागारो के साथ 
मंजघोष बोधिसत्व को (अपने) आगे देख नारकीयो मे यों कलकल हो--आप (सब) इन्हे 
देखिए, इनके चरण-कमल देवताओं के शत-रत मुकुटो से पलित हो रहै है, इनके ्िर 
पर नानाविधं पुष्प-समृहों को वर्बाहोरही ह, इनकी आंखे करणासे अग्र हं । 


इति मस्कुशलः समन्तभद्रप्रमुखानावृतबोधिसतत्वमेधान्‌ । 
सुखश्षीतसुगं [[ ]धवातवृष्टीनभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते ।॥ १५ ॥ 


इस प्रकार मेरे पुण्यो सं सुखद, श्लीतल, सुगंधित पवन के साथ बरसने 
ताके, (क्लेशावि के) आवरण से हीन, सरतभद्र प्रमुख बोधिसस्वमेधों को देख नारकीय लोक 
अभिनन्दन करें । 


शास्यन्तु बेदनास्तीत्रा नारकाणां भयानि च । 

दुर्गतिभ्यो विम्‌ च्यन्तां सवेदुरगंतिवासिनः ॥ १६ ॥ 

नारकोयों की दारुण वेदनाएं शति हो, भय दूर हों। दुरगतिथों मे फंसे सब 
(प्राणी) दुर्गतियों से छट जये । 

अन्योन्यभेक्षणभयं तिरह्चामपगच्छतु ¦ 

भवन्तु सुखिनः प्रेता ° यथोत्तरकुरो नराः ॥ १७ ॥ 

पश-पक्षियो का परस्पर के भक्षण कर ठेने का भय दुर हो) प्रेत उत्तर कुर 
के मनुष्यों की भति सुखीदहों। 

संतप्यन्तां प्रेताः स्ताप्यन्तां श्ीतला भवन्तु सदा। 

आर्थावल्मोकितेदवरकरगल्ितक्षीरधाराभिः । १८ ॥ 

आयं अवलोकितेकवेर के हाथोसे छोड़ी गयी दूध कौ धाराओं से प्रेत सदा 
तृप्त हो, स्नान करं, शीतल हों । 

अधाः पश्यन्तु रूपाणि शृण्वन्तु बधिराः सदा । 

गभिण्यश्व प्रसुयन्तां मायादेवीव निव्यथः। १९॥ 


१३४ बोधि-परिणामना 


। सवा अंधे रूप देसे, बहरे सूने, माया देडी कौ भाति बिना व्यथा के गभवतौ 
(स्त्रियां) प्रसव कर । 

घस्त्रभोजनपानीयं सक्चन्दनविभूषणं 1 

मनोऽभिलषितं सवे लभन्तां हितसं हितं । २० ॥ 

वस्त्र, भोजन, पेय, साका, चन्दन, आभूषण (तथा) हितकर सब मनोरथो का 
(सबको) सुलाभ हो) 

भीत निर्भयाः सन्तु जोकार्ताः प्रीतिलासिनः । 

उदिग्नाक्च निरषेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २१॥ 

भौत निर्भय हो, शोकपीडित अनंद्लाभी हो, व्याकुल निराकुल एवं धृतिमान्‌ हों । 

अरोग्यं रोगिग,मस्तु मुच्यन्तां स्वंबन्धनात्‌ । 

कबं ला बलिनः सन्तु स्निरधचित्ताः परस्परं ।॥ २२॥ 

रोगी नीरोग हों । (सभी) सब बन्धनो से मुक्त हों। दुर्बल बलवन हों भौर 
मनसेएक दूसरे केप्रेमीहों। 

सर्वा दि्लः शिवाः सन्तु सवेषां पथि बतिनं । 

येन कार्येण गच्छन्ति तदूुपायेन सिध्यतु ।\२३॥ 

सब राहियों के लिए सब दिश्चाएं मंगलमयहों (जो) जिसकार्यं से जाति हे 
(उनका) वहु (कायं) उपाय से सिद दह । 

नौयानयात्रारूढाऽच सन्तु सिदढमनोर्थाः । 

क्षेमेण कूलमासाद्य रमन्तां सहं बन्धुभिः ॥ २४ ॥ 

जहाज से यात्रा करने वालों के मनोरथसिदहों। (वे) कुश्षल्से तीर पाकर 
बन्धुओं के साथ विहार करें । 

कान्तारोन्मा्गपतिता लभन्तां सा्थंसंगति । 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोौरव्याच्मादिनिभयाः ।॥ २५ ॥ 

कान्तार” भं फंसे ओर राह भटके (लोगों) को कारिक का साथभिकेओौरवे चोर, 
व्याध आदि के भय से रहित हो बिना श्रम जये । 

सुप्तप्रमत्तमत्तानां व्यध्वारण्यादिसंकटे । 

अनायबालवृद्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवताः ॥ २६ ॥ 

मर्गहीन जंगल आदि के संकट में सोए हुओं, माते हुओं, पवालो, अन्धो, ओर बाल- 
वुद्धो को देवता रक्षा करं । 

स्वक्षिणविनिम्‌क्ताः शद्धाप्रज्ञाकृपान्विताः । 

आकाराचारसपन्नाः सन्तु जातिस्मराः सदा ।॥ २७ ॥ 








* कान्तार = मरस्थल; महारण्य; चोर-डाकुओं से भयावह भ्रदेश । 


दक्षम परिच्छेद १३५ 


(सभौ) सब अक्षणो से विनिर्मुक्त, रदा, प्रज्ञा ओर कपा से युक्त, रूप-शील- 
सम्पन्न हो सदा (पूरव॑-) जन्मों के स्मरणकारी हों । 

भव त्वक्षयकोषाश्च यावद्‌ गगनगंजवत्‌ । 

निदरेन्धा निश्पायासाः सन्तु स्वाधीनवत्तथः ॥२८॥। 

आकाश्च-व्यापक कोष को भांति (सबका) कोष अक्षयहो। (सभी) दन््ररहित, 
क्ठेशरहित हों । (सबकी ) वृत्ति (== जीविक) अपने अधीन हो । 


अत्वौजसःच यं सस्वास्ते भवन्तु महौजसः । 

भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपस्विनः ॥ २९ ॥ 

जो प्राणौ अल्प ओजस्वी ह वे महान्‌ ओजस्वी हों। जो विचारे कुरूप हे वे 
सुन्दर हों । 

याः काश्चन स्त्रियो लोके पुरुषत्वं ब्रजन्तु ताः । 

प्राष्नृवन्तु च तां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३०॥ 

सोक मे जितनी स्त्रियां हं, वे पुरुष हो जाये । नीच ( = पापौ) उस (स्त्रीयोनि) 
को प्राप्तहों तथा मानरहित हों, 

अनेन मभ पुण्येन स्चंसर्वा अशेषतः । 

विरम्य स्वेपपेभ्यः कुर्वन्तु कु्ललं सदा ॥ ३१॥ 

स मेरे पुण्य से सब प्राणी सब पापों से विरत होकर पुण्य कर। 


बोधिचित्ताविरहिता बोधिचर्यापरायणाः। 
बुद्धैः परिगृहीताश्च मारकमं विवजिताः ॥ ३२ ।! 
अप्रमेयायुषश्चेवं सवं सर्वा भवन्तु ते । 
नित्यं जीवन्तु सुखिता मृत्य्‌ शब्दोऽपि नश्यतु । ३३॥ 
वे सब प्राणी बोधिचित्त से (कभी) हीनेनहो, बोधि-चर्यां में रमे रहे, उन पर 
बद्धो का अनुग्रह हो, वे मारकमं ( = पपकं) से दुर हो, उनकी आयु अपार हो, वे नित्य 
सुल से जीवित रह ओर मृत्य काशब्व तक नष्ट हो जाये) 
रम्याः कल्पदरमोर्घानिः दिश्षः सर्वा भवन्तु च । 
ब ढबुद्धात्मजाकीणेधमंध्वनिमनोहरः ॥ ३४ \ 
सब दिज्ञाएं बुद् ओर बोधिसत्वो से व्याप्त, धर्मध्वनि से मनोहर, कल्पवृक्षो 
के उपवनों से रमणीय हो 
शकं रादिव्यपेता च समा पाणितलोपसा । 
मुदरी च वेड्यंमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु ॥ २५ ॥। 
रोड़े आदि से रहित, हथेली के समान बराबर, कोमल ओर बेडयंमयी भूमि सर्वत्र 
हो । 


[क 


{ अक्षण के किए देखिये पुष्ठ प्रथमं पर टिप्पणी, 
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बोधिसतत्वमहापंन्मंडलानि समन्ततः । 

निषीदन्तु स्वशोभाभिर्मण्डयन्तु महीतलं ।॥ ३६ ॥ 

बोधिसस्व-महापरिषद्‌ की मंडल्यां सब ओर बैठे ओर अपनी श्षोभा से 
भतल को अलकृत करे । 

पक्षिभ्यः सर्वेवुक्षेभ्यो रक्मिभ्यो गगनादपि । 

धमेध्वनिरविश्रामं श्रूयतां स्वदेहिभिः । ३७ ॥ 

सब देहृधारियों को पक्षियों से, सब वृक्षों से, किरणों से आर आकाश से 
भी धर्मध्वनि निरन्तर सुनाई पड़ । 

बुद्धबुद्धसुतेनि यं लभन्तां ते समागमं । 

पुजामेधे रनन्तेश्च पुजयन्तु जगद्गुरं ।॥ ३८ ॥ 

उन्हे बुद्ध ओर बोधिसत्वं का नित्य समागम प्रप्त हो ओर वे अनन्त 
पूजमेघों से जगद्गुर को पुजा करे । 

देवो वर्षतु कालेन सस्यसंपत्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धार्मिकः ।॥ ३९ ॥ 

समय पर देव बरसे । खेती संपन हो। लोग समद हो। राजा धार्मिक हो! 

शक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्त्राः सिद्धयन्तु जापिनां । 

भवन्तु करणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ॥ ४० ॥ 

ओषधयो मं प्रभाव हौ! जप करने बालों केमंत्र सिद्ध हों। डशकिनी, राक्षस 
आदि करुणारत हों । 

मा कश्चिद्‌ दुःखितः सत्वो मा पापी मा च रोगितः। 

सा हीनः परिभूतो वामा भूत्‌ करिचच्च दुर्मनाः ।॥ ४१॥ 

कोई प्राणी न दुःखी हो, न पापीहो, नरोगीहो, न हीन हो, न 
तिरस्कृतं हो ओर न ॒दुष्टचित्त हो । 

पाठस्वाध्यायकलिलिा विहाराः सन्तु सुस्थिताः । 

नित्यं स्यत्‌ संघसामग्री संघकायं' च सिद्धयतु ॥ ४२।) 

विहार पाठ ओर स्वाध्याय से व्प्राप्त, शोभनावस्था में रहं । संघमेद कभी न हो 
ओर संघ कायं सिद हो) 

विवेकलाभिनः सन्तु श्िक्षाकामाश्च भिक्षवः । 

कमं ण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वेविक्षेपर्बाजिताः ॥ ४२ ॥ 

भिक्षु विवेकलाभी ओर शिक्षार्थी हों, सब विक्षेपं से रहित हों, कर्मण्य 
चित्त होकर ध्यान करं । 

लाभिन्यः सन्तु भिक्षुण्यः कलहपासवजिताः ॥ 

भवन्त्वखंडदहीलाद्च सवे प्र्रजितास्तथा ॥ ४४1 


दर्म परिच्छेदं १३७ 


निक्षुणियो मं कलह नहो, क्लेश न हो। (वे) भिनी हों} तथा सभी 
प्रतरजितों का शील खंडित नहो । 

दुःशीला सन्तु संविग्नाः पापञ्नयरताः सदा । 

सुगतेर्लाभिनः सन्तु तत्र चाखेंडितव्रताः ।! ४५ 1 

दुःशीलो मेसंवेग हो, वेस पाय-क्षय करने मेरत हों ओर अखंडित-व्रती 
सुगति क लाभ करें । 

पंडिताः सकस्करृताः सन्तु ऊाभिनः पेण्डयातिक : ।) 

भवन्तु शुढसंतानाः सवेदिक्ख्प तकोतेयः ॥ ४६ ॥ 

पंडितोका सत्कारहो ! (वे) लभी हों, (उन्हे) पिडपात मि । (उनका) 
जोचन~प्रवाह पवित्र हो ! सब दिज्ञाभों भे (उनकौ) कोति फेठे । 

अभुक्त्वपापिकं दुःखं विना दुष्करच्ंया । 

दिष्येनेकेन कायेन जगद्‌ बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ४ञ ॥ 

दुर्गति का दुःख ना भोणे, इष्करचयां बिना किये, जगत्‌ एक ही दिव्य-शरौर 
दवारा ब्दत्व प्राप्त करे । 

पुज्यन्तां सर्वसंबुद्धा सवेसत्वेरनेकधा । 

अचिन्त्यबौदढसो स्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८ ॥ 

सब प्राणी सब संबुद्धो कौ अनेक प्रकार से पजा करें ओर बोधि के 
अचिन्तनीय सुख से अत्यन्त सुखी हो । 

सिध्यन्तु बोधिसच्वनं जगदथं' मनोरथाः । 

यव्चन्तयन्ति ते नाधास्तत्सत्वानां समृध्यतु । ४९ ॥ 

जगत्‌ के हित बोधिसत्वं के मनोरयसकलहों।वे प्रमु प्रागिहित जो ष्ठ 
सोचें वह संपन्नहो 

प्रत्येकबद्धाः सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा । 

देवाशुरनरनित्यं पृज्यमुनाः सगौरवेः ॥ ५० ॥ 

गौरव के साथ देव, अचुर ओर मनष्यों से पुजितं हो, प्रत्येक बुद्ध ओौर अर्हत्‌ 
सुखी हों । 

जातिस्मरत्वं प्रत्रज्यसहुं च प्राप्नुयां सदा| 

यावतप्रमुदितार्भूमि मंजुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 

मंजुघोष के अनुग्रह्‌ से प्रमुदिता-मूमि तक मून सदा (पूरवे-) जन्मोंका स्मरण 
रहे मौर प्रत्रज्या प्राप्त हौ । 

येन तैनाशनेनाहं यापयेयं बलान्वितः । 

विवे हवाससामग्रीं प्रप्तुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ 


१३८ बोधि-पारिणामना 


(म) सबल रषु, जिस किंसौ भोजन से मेरा निर्वाह होता रहे, सब जम्भो मे 
मुञ्चे पूणं विवेकवास प्रप्त हो । 


यदा चं द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामऽ्च किचन । 
तमेव नाथं पश्येयं मंजुनाथमविध्नतः । ५३ ॥ 


जब मुस देखने या कुछ पुने की इच्छा हो तो उन प्रभु संजुनाथ को बिना 
विध्न-बाधा के देखूं । 


दशदिश्व्योमपयंन्तसवेसत्वाथं साधन । 
यथा चरति मंजुश्रीः सेवं चर्था भवेन्मम ॥ ५४ ॥ 


दश दिशाओं के आकाश्च के अन्त तक के अखिलप्राणियों का हित-साधन करने 
मे जसी चर्या मजुश्रीकीहोतीह, वही चर्या मेरी हो, 

आकाशस्य स्थितिर्यावद्‌ यावच्व जगतः स्थितिः। 

तावन्मम स्थितिभूयाज्‌ जगदरदुःखानि निघ्नतः ॥५५॥। 


जब तेक आकाश की स्थिति रहे, जब तक जगत्‌ की स्थिति रहे, तब तक जगत्‌ 
कादुःख नाक्ञ करते हए मेरी स्थिति रहे! 

यत्किचिज्जगतो दुःखं तत्सव मयि पच्यतां । 

बोधिसत्वशरु मः सर्वेजंगत्‌ सुखितमस्तु च ॥ ५६ ॥ 


षध 


जगत्‌ काजो कुछ दुःख हं बह सब मं भोगं ओर बोधिसत्व के सब पुण्यों 
से जगत्‌ सुखौ हो) 

जगद्दुःलकभषज्यं सर्वसंपत्सुखाकरं । 

लाभसत्कारस्हितं चिरं तिष्ठतु श्लासनं । ५७ ॥ 

जगत्‌ के दुःखों का एकमात्र ओषध ;, सब संपत्तियों ओौर सुखो का आकर, 
(बुद्ध का) शासन लाभ ओौर सत्कार के साथ चिर तक ठह्रे। 

मंजुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादान्मतिः शुभे । 

कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वधते ।॥ ५८ ॥ 


जिनको कपा से पुण्य मे मति होती ह, उन मंजुघोष को नमस्कारं करता 


ओौर जिनकी छपा से (पुण्यकी) वृद्धि होती हं उन कल्याणभित्र की वन्दना करता 
| 


०४6 ¬ 


।॥ परिनिष्ठित ॥ 


बोधिचर्याबतार के प्रारभे मही धर्मेकाय का उत्टेख हं तथा नवम 
परिच्छेद मं बुद्धवचन पर कुछ चर्चा हई हं। इन दोनों विषथों पर कृ अधिक 
प्रकाश डालने. के लिट बद्धकाय तथा बेद्धवचन शीर्षक दौ परिक्षिष्ट जोड 
जा रहे दह) 


(4 
बुद्काय 


एतिहासिक बुध ओौर उपास्यं बुद्ध दोनों एकनहीं हे! दोनोंमें देल-मेदहैः 
कालभेद है जाति-करुल भेद है, देशना-मेद हे तथा काथमेद है, 

एतिहासिक बुद्ध का जन्म बिन मे ओर पालन-पोषण कपिलवस्तु में हमा । 
वहीं उनका बचपन बीता! कुछ दिनि वहीं उन्होने वैवाहिक जीवन का भी उवभोग 
किया। वहीं से भरे यौवन मे “माता-पिता को अश्रुमुख रोते"१ छो वे प्रव्रजितं हृष्‌ । 
आलार कालाम्‌ ओर उद्रक रामधुत्र से समापत्तियां सौली, पर उन्हे संतोषन हृ, 
मगध मे चारिका करते-करते वे उश्बेला परहुवे ओौर देखा कि “यहु भूमिभाग रम- 
णीयं हं, यह बनखंड प्रासादिकं हे, इवेत, सुस्दर घाट वारौ रमगौद नदी बहु रहीहै, 
चारोंजओर फिरने के लिए गांव हेः ध्यान-रत होमके लिए बहुतं उपयोगी है ।*२ 
उसी प्रदेश भं बोधिवुक्ष के नीते बोधि प्रप्त की । दहांसे चारिका करते वारा- 
णसी प्रदे मे कऋषिपतन (सारनाथ) पहुंच धमंचक्तप्रव्तन किणा । मध्यदेश में “बहु- 
जनहिताय बहुजनसुखाय विचरते-विचरते कुशीनगर मं उनका महत्परिनिर्वाग हृभा । 

जन्म, बोधि, धमेचक्रत्रवतेन जौर महापरिनिर्वाण कौ महा घटने कितनीही 
एतिहासिक क्यों नहो, हं सज मायामय, व्योकि उपास्य बुद्ध जन्मादि समौ विकार्यो 
से परे हे! उपास्य बुद्ध काञाविभावि जौर तिरोभाव दोनोंही परमाये नहींहै। 
४ पर आविर्भाव ओर तिरोभाव मायामय होते हृद्‌ भी, मृषा होति हए भी, 
सप्रयोजन हे। उसे दुष्टान्त द्वारा यों बताया गथा है--~“क्रिपौ वेयके बहुत से ल्डके 
ह। वद्य प्रवासमें हं) इस्त बीच लटके कोई विषेली चीज खाकर बीमार हो जाते 
है। वेद्य आकर उन्दँ भेषज्य देता हं! उन लड़कों मेँ निका होश-हुवाश्न दुरुस्त 
हैवे तो भैषज्य पीकर ठीक हो जाते हं। षर जो बहुत-कुछपगलेहें वे नहीं पीते। 
समक्षे जाने पर भौ अपने पिता वेय कौ बात नहीं मानते । उनके लिए उनका 
पिता उपाय से कामलेता है। किती दुसरे देश में जाकर वहां से खबर भिजवा 
देता हे कि उसका देहान्त हो गया । इसं दबरसे उन्हं शोक होता है ओर उनके 
कुछ होश-हवाश दुरुस्त हो जति हँ । तबवे भी वहु भेषञ्य पीकर ठीक हौ जाति 
ह । उनके ठक हौ जाने पर वहु वंद फिर धर आता हं । ०००० (इसी प्रकारमेरा भौ) 
यह्‌ उपाय है जो मे अपना निर्वाण दिखाता हूंपर निवत्त नहीं होता।५ 


एतिहासिक बुद्ध ने अपने जीवन के अस्सो वषं मध्य देश मे वित्तये, पर 


` ` -मन्किमनिकाय (राहुल स (राहुल साहृत्यायन) पृष्ठ १०४ । र-वहौ पृष्ठ १०५ । 
३-विनयपिरक ( राहुल साङ्ृत्यायन) पृष्ठ ८७ । ४~पदंमवुण्डरोक, तथागतायु- 
ध््रमाण परिवर्तन में इस बति को नाना प्रकार से व्यक्तं किया सथा है । 
५- महायान पुष्ठ ६७ । 


१४२ मोधिचरध्पावतार 


उपास्य वद्ध की आय्‌ अपरिमित हं, “चिराभिसंबद्धोऽपरिसितयुष्प्रमाणं तथागतः संदा 
स्थितः ६" सनातन होते हृए भी तथागतं अपने आपको सदा न रहने वाला दिखाते 


है! उसका कारण हं । यहीं पर तयागतं यदि अतिचिर रहः तो प्राणी उन्हु निरन्तर 
देखेगे, ओर सन मे यहं सोच कर कि मेरे उ्डार के ल्द तवागतहे हौ, स्वथं कुछ 
त करेगे ओर तथागत को कभी भी दुलभ नं समञ्नेणे ।७ 

एतिहासिक तथागत को लोग शाक्यमुनि कहते ह क्योकि ज्ञाक्यकुल से 
प्रवरजित हृए थे। जन्म से वे क्षत्रिय थे)! उपास्य बुद्ध को इस प्रकार नहीं देखा 
जाता । उवास्य बुद्ध को धर्मकाय से देखा जता हं ?। धर्नकायास्थागताः""।८ 
जिन्होनि तयागत को सूप के द्वारा देखा, घोष (ध्वनि) के दारय उनके अनुगामी 
हृए । बे बेकार मेहनत करते रहे, पर तथागत को न देख पये ”--- 


ये मां रूपेण चाद्रे मां घोषेण चान्वगुः ! मिथ्याप्रहुण ९ प्रसुता न मा परयन्ति ते जनाः १० 
एेतिहुचपरायण कौदों का कहना हकि तथागत ने तीन बार धर्मचक्रका 
प्रवर्तन किया । प्रथम घर्मचक्रप्रवतन ऋषिपतन मे हुआ । इसमे श्रावकयान एवं 
प्रत्येकबुद्धयान का भगवान्‌ ने उपदेश दिया।११ दसरा ध्मंचक्र प्रवतन गृध 
पर किथा । इनमे बोविसस्वयान का भगवा ने उपदेश दिया ।१२ इन दोतों में 
प्रथम परिवर्तित धमे का नाम हीनयान हं जौरं परचास्रवतित का नाम महयन । 
महायान ही वस्तुतः एकमात्र बुद्धयान हौ । यह बात बहुत बल देकर कड़ी गयी दहं, 
"इस लोक मे एकही यानहं, दूसराया तीप्तस यतन नहींहु । पुरषोत्तम तथागत 
जो नना यान कौ देशना करते ह बहु तो उयायमात्र हूं । लोकनाय तथागत बौद. 
जान के प्रकाशन के लिए खोक मं उत्प्न होते ह्‌। वे दसस कूछ कर्थं नहीं करते। 
केवल एकः यही कायं करते हे। बुद्ध हौीत्यान द्वारा प्राणियोंको विनीत नहीं करते। 
एकं हि यानं दितियं न विद्यते ततीय हि नैवास्ति केद्यचि लोके । 
अन्यत्रुपाया पुरुषोत्तमानां ययाननानात्वुपदशेयन्ति ।। 
बौदढस्य ज्ञानस्य प्रकाशनाय लोके सतुत्पयति लोकनायः। 
एक हिं कायं  हितियं न वियते न हीनयानेनं नयन्ति बुद्धाः ।॥१३ 
तीसरा धर्मचक्रप्रव्तन धान्यकटक भं हज! इसमें भगवान्‌ ने तन्त्र का उपवेश्ञ 
दिया । यह तन्त्रयान ही मंत्रयान, बयान, भीकाल्वक्यान, सहजयनं आदि 
विभिष स्पों में परिणतं हहं) 
हीनयान, महायान ओौर तंत्रथान~-तीनो ही रहस्यवदौ ह । पर रहस्य पर 
पहुंचने के किए उनके साधन भिन्न-भिन्न हें) स्वमोक्ष हीनयानि्ों का्येयहै । 
वे शील, समाधि ओर प्रज्ञा द्वारा उस तकर पहुंचना चाहते हे । स्ंसत्वमोक्ष महा- 
थानियोकाध्येय है । प्राणिगों को दुःखनिर्मुक्त होति देख, जिस आनन्द-सागर मे गोते 
लगाने को भिर्तेह, बही क्या कमहं जो नीरस मोक का पीछा किया जाष्‌। 


कणोममयाेिोममेनिययोियिणेमम्णभणनोभनोभोोकेिककक्णा [णपि पो यि 


६-सद्धंमपुण्डरीक पृष्ठ ३१८, ३१९, । वही ३१९। ८-अष्टसाहलिका प्रज्ञापारमिता 
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मुच्यमानेषु सर्वेषु ये ते प्रामो्यसागराः । तैरेव ननु पर्यन्तं मोक्षेणारसिकेन कि ॥ १४ 

पर महायानिथों का सवंसत्वसुलाथं प्रयत्न परम ध्येय नहीं। यह्‌ तो साधन- 
मात्र हं । बुद्धत्व-त्राप्ति के लिए ! ओर इसङे निमित उनकी सबचर्गाहे। बोचि- 
सच्वनब्रत लेकर अपने शरीर ओौर भोगों को प्रागिहित के किर निहाबर करना 
केवल बुद्धत्व-प्राप्ति का उपाय ह । बुद्धत्व प्राप्ति ही तन्त्रथानी का चरम ध्येयह 
पर उसका विचार हं कि~-दुष्कर एवं तीन्र नियमों के हारा साधना करने बाला 
सिद्धि नहीं पाता, पर सब कमो का उपभोगकरते हुए श्ीध ही सिद्धि षाजाता 
है। इच्छानुसार सब कामोपभोगों के साथ-साथ साधना करना एसा योग है जिसे 
वीध बुद्धत्व-प्रप्ति हो जाती ह~ 

दुष्क र नियमस्तौत्रैः सेव्यमानो न सिद्धयति । सर्वकामोपभोमेस्तु सेवयंदचाशु सिदढचति।। 

सर्वकामोपभोगेडच सेव्यमानेयथच्छतः! अनेन खल्‌ योगेन लघु बुदधत्वमाप्तुयात्‌ \ १५ 

देशना मं यह संब भेद-प्रपच एतिहासिक बुद्ध को दृष्टि मेरलकरहुआहै। 
उपास्य बुद्ध तो श्न सब भेदोंसे परे हं । क्योकि उपास्य बुद्ध देना करते ही 
नहीं। स्पष्ट ही इस बाति की घोषणा की गयौ हं --"नास्ति मपा किचित्‌ 
प्रकाशितम्‌ ।*१६ जो परमं रहस्य का उपासकं हं बहु इस तत्व को समञ्षता हं ओर 
गदगद्‌ होकर कहु उठता है--हि प्रभु, तुमने एकं भी अक्षर नहीं कठा, पर अपने 
सभी शिष्यो को धमेवर्बा से तुप्त कर दिया -- 

नोदाहूतं त्वया किचिदेकमप्यक्षरं विभो । कृत्स्नदच वेनेयजनो धमेव्षण तपितः। १७ 

यहु सवरथा शात, सर्वथा मौन, अविर्भाव एवं तिरोभावं तया प्रद्रुभवि एवं 
परिनिर्वाण से परे, इतिहास द्वारा अस्पृश्य, बाणी द्वारा अनभिव्यज्य बुद्ध-तत्व उपासना का 
विषय तभी बन पाता हं जब उसे येन-केन प्रकारेण वाश्विषय बना लिया जाताहं । 

इस उपास्य बुद्ध का चार व्यूहो मं निूपण किया गया। प्रत्येकब्प्ूह को 
पारिभाषिक भषा मे कायकंहूते ह । बुद्ध का स्वाभाविककाय धर्मो कौ प्रकृति ह 
पर सबं धर्मो की नहीं केवल उन धर्मो कौ जो निराकल्लव (कामादिषक्लेश्लरहित) 
हे, जो संब प्रकार की विद्मुद्धिकोप्रप्त हो चके हे -- 

सर्वाक्रारां विशुद्धि ये धर्माः प्राप्ता निरास्रवाः। 
स्वाभाविको "मुनेः कायस्तेषां प्रकृतिलक्षणः ।१८ 

थह काय जिन परिश्द्ध धर्मों की प्रकृति ह उनके ग्यूहं का नाम धमंकाय 
हं । स्वाभाविककाय अकारित्र है, पर धर्मकायसक.रित्र है। यह सवेदा सेभूतहित- 
रत॑हं। पर ये दोनों काय पुरुषविध नहीं हे, 

सवेभूतहितरतं धमं काथ जब पुरुषविध होकर खोक-कल्याण करने रगता ह तवं 
उसे संभोगकाय कहते है । यह्‌ काय नाना प्रकार के सक्षणो ओौर अनुव्यंजनों से 
विभूषितं होता है ! बौद्ध शिहिपिगणों ने इन्हीं लक्षणों ओर अनुव्यंजनों के संहारे 
तथागतं को प्रतिमामौर चित्रो मेँ व्यक्त कथाह! जो कारित (कम) धमेकायकाहं 

१४-बोधिशर्याबतार । १५-गुह्‌.य समाज पुष्ठ २७ । १६-छंकावतार सत्र पुष्ट १४४। 
१७-जह्रयवजसंग्रह्‌ पृष्ठ २२। १८-अभिसमयालंकारालोकं पृष्ट ५२१। 
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वही इसका हं । पर धमंकाय अस्यौ हं । यहु हूयवान्‌ हं । धमेकाय अपुरुषविध है, 
यह पुरुषविध है । धभंकाय निराकार हं यहु साकार ह । धमेकाय अव्यक्त है, यह्‌ 
व्यक्त हं । 

इस व्यक्त का दशेन हम जिन शाक्यमुनि आदि बृद्धो मेकरतेहै, उनका नाम 
निर्माणकाय ह! जब तक ससार है तब तक निर्माणकायोंकी परम्परा उच्छिन्न 
नहीं होती ओर इन निर्माणकायों केद्वारा ही बुद्ध जगत्‌ का बहुवि साधन करते है-- 


करोति येन चित्राणि हितानि जगतः समम्‌ । 
ञाभवात्‌सोऽनुपच्छिन्नः कायो नेर्माणिको मुनेः।।१९ 


ज्ञानी ध्म॑काय ओर स्वाभाविक काय के रहस्य मे डवा रहता हं । पर भक्तं 
को संभोगकाय ओौर निर्माणकाय अधिक प्रिय हे। ओर श्रिय इसल्पिहं कि उसका 
भक्तिभावित हृद्य उन्हं अपने मन ओौर वचन क। विषय बनाता हं । वहु कह 
उठता हं -- 


"सदा सभी अवस्थाभों मे जो सबं दोषों से रहित हं, जिसमे सभी प्रकार 
से सब गुण है । मदि चेतना हं तो उसकी शरण जाना चाहिर्‌, उसकी स्तुति करनौ 
चाहिए, उसकी उपासना करनी वचाष्िएुः उसी के शासन में रहना चहिए ।-- 
तुम सहज ही साधु हो, स्वभाव से ही वत्सल हो, परिचय जिना भौ तुमं भित्रहो 
निषछल बाधवहयो । श्रेष्ठो के प्रति तुम्हरी ई्ष्मानहं हं, हीनो के प्रति वुम्हासे 
अवज्ञा नहीं है, बराबर वालों के प्रति तुम्हारी स्पर्थानहीं ह, किर भौ तुम लोकम 
श्रेष्ठ हो । तुमने तीन को नीता--रागिथोंको वैराग्य से, क्रोधिथों को निष्कोष, 
(मत्र) से ओर अज्ञानियों को ज्ञान से। जिसने तुम्हे सैकड़ों बार देखा तथा जिसे पहले- 
पहल देखने का अवसर मिसा, उन दोनों की आलो को समान भावसे तुम्हारा रूप 
प्रिय लगता ह । तुम्हारी बाणी त्रिविध कल्याणमयी हैँ, वहु सत्य हं क्योकि वहु जिस अर्थं 
को बतलाती है, उसका साक्षात्कार हो सकता हं ; बहु अनाकुल हे क्योकि उसमे (रागादि) 
क्लेश नहीं है; बहु बोध कराने वाली है क्योकि उसका सम्यक्‌ प्रयोग ह । तुम गुणों 
के रत्नाकर हो, तुम्हारा खूप द्य वस्तुओं में रत्न है, तुम्हारा सुभाषित श्रब्य वस्तुओं 
मेरत्न है, तुम्हारा धमं ध्येय वस्तुओं मेरत्न है। कु्धमोंमेएेसा कुछ नडीजो 
अदभुत न हो, स्थिति अद्भुत हे, वृत्त अव्मुत है रूप अद्भुत है, गुण अद्भुत हं ।-- 
सवदा सर्वथा सर्वे यस्य दोषा न सन्तिह! सवे सर्वाभिसारेण यत्र चावस्थिता गुणाः ॥ 
तमेव शरणं गन्तुं तं स्तोतुं तमुपासितुन्‌ । तस्यव शासने स्थातुं न्याय्यं यद्यस्ति चेतना ॥ 
अच्यापारितसाधुस्त्वं त्वमकारणवत्सलः ¦! असस्तुतसवश्च त्वमनवस्कृतबान्यथवः ॥ 
अदत्रया विशिष्टेषु हीनान्‌ जनवमत्य च । अगत्वा सदृशैः स्पर्धा त्वं ोके भेष्ठतां यतः ॥ 
सरागो वीतरागेण जितरोषणं रोषणः । मूढो विगतमोहैन निभि्नित्यं नजितास्त्रयः)। 
येनापि हतशो दृष्टं योऽपि तत्‌ पूर्वेमीक्षते । ह्यं प्रीणाति ते चक्षुः समं तदुभयोरपि 1 
दृष्टा्थत्वादवितथं निःक्लेशत्वादनाकुलम्‌ । गमकं सुप्रयुकत्वात्‌ चिकल्याणं हि ते वचः | 


कक ५ ए जनः जयमन नयका ००७७७ 
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रूपं द्रष्टव्यरतनं ते श्रव्यरत्नं सुभाषितम्‌ । धर्मो विचारणारतं गुणरत्नाकरो हयसि ॥ 
अहो स्थितिरहो वृत्तमहो रूपमहो गुणाः । न नाम बुद्धधर्मागमस्ति किचिदनद्मुतम्‌॥।२० 

एवं जो एतिहासिक बुद्ध है वही उपास्य बुद्धि नहीं! उपास्य बुद्धि कौ 
कलामात्र मे एतिहासिक बुद्ध की स्वरूप प्रतिष्ठा होती है । उपास्य बुद्ध चतुष्काय ह 
पर एतिहासिक बुद्ध का काय केवल एक हं भौर वह भौ पाव । 


(२) 
दवचन 


थत्‌ {किचित्‌ सुभाषितं स्वं तद्‌ बुदढभाषितम्‌ ।१ 

श्रत्येक सुभाषित बद्धवचन ह ॥ 

सथ्बं. . . . पुञ्बेकतहैवुहि . . . मिच्छति वदामि 

सब पुरबली करनी का फल है--इस बात को मं भिण्या कहताहूं। 
तापाच्‌ छेदाच्‌ च निकषात्‌ सुगेमिव पण्डितैः। 

परीक्ष्य मदचो म्राहुयं भिक्षवो न तु गौरवात्‌ ॥३ 


जसे पंडित जन सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कक्तं फर परखते 
हैजौर फिर उमे ग्रहणकरतेहे वेसेहौी हे भिन्षुजो! मेरे चचनों को परख कर ग्रह 
करो, भक्तिवशं (उन पर विक्वासन कसे) ॥' 

यदर्थवद्‌ धमेपदोपसंहितं त्रिधातुष्लेशनिबर्हेणं वचः । 

भवेच्च  यच्छान्त्यनुत्रंसदशेकं तदुक्तमाष' विवरीतनन्यथा 1४ 

“जो वचन अयवत्‌ हे, घ्मपशों से युक्त है, तीनों लोकों के (राग, देष एवं 
मोह स्थी) क्लेशोंकां नाश करता हं, जो श्ांति की अनुशंसा बलान करता हैः 
बही बुद्धवचन हं। जो एसा नहीं, वहं बुद्धवचन (भौ) नहीं) 

वादं च जातं मुनि नो उपेति)। 

जहां कलहु-विवाद होत हे, वहां मुनि नहीं फटकता । 

सभी सुभाषित जो चित्त कोश्लात करते हेः बुदव्चन हें । फलतः अगमन्तरों 
में जितने प्रासादिकं वचन हे, वे सब वुद्धव्चन हुं । इस दृष्टि से वेदवचनं जिनमें 
हिसादि दोष नहीं हं । उन्हे बुद्धवचन माना जाता है + इसीकिए्‌ गौद्ध-परम्परा भं 
र्याति हे कि ऋषियों ने दिव्यचक्षु से देख कर भगवान्‌ काश्यप सस्यक्‌ संबद्ध के 

२०-मातुचेटकृत अध्यर्धश्चतक से उद्धूत । | 

१. बोधिचर्यावतारः पेजिक्रा पुष्ठ ४३२ पर उदुत । 

२. संयुकष्तनिकायवचन, भिचिन्वपञ्टु पृष्ठ १३७ प॑र उत । 

३. त्टवसग्रहुटोका पष्ठ १२ पर उद्भूत । 

४. मोधिचर्याबितारपंजिका पृष्ठ ४३२ पर उत । 





१४६ बोधिचर्थ्याचितार 


वचन के साथ मिलाकर मंत्रों को पर-हिसा-शन्य ग्रथित क्ति था । इरे ब्राहमणो 
ने प्राणिहि आदि डल्कर, तौन वेद बना, बुद्धवचन से विशुद्ध कर दिषा । वेद- 
वचनो भे जो श्षांतभाव पाया जाता है, वहु बुदधव्वन में ओतप्रोत हं । वेदम जो 
अ्रांतभाव है, उसका प्रत्याख्यान बुदधवचनों मे भिल्ता है । 

वैदिक हिसा को लक्ष्य में रख कर कहा गया हं-- 

न तेन अरियो होति येन पाणानि {हिसि । 

अहिमा सब्बपाणानां अरियोति पवुच्चति ॥५ 

' (यज्ञादि में) जो प्रार्णिहिसा की जाती हैः उसते कोई आयं नहीं होता 
सब प्राणियों की हिसा (मजो रतदहे) उमे अन्यं कहा जता ह ^ 

वैदिक-व्ण-व्यवस्था पर भी न जच्चा ब्राहमणो होति ' विन्जाचरमपंपन्नो सो 
सेटो देव मानुपे 1७ 

कहु कर आलोचना की गयी हं ! वस्तुतः जोमी समाज ओहिता के आधार पर 
संगठित होगा, उसमें वणेभेद को स्थान नहीं हौ सफता ¦ वगेभेड का मूल अंधविश्वासही 
नही, प्रत्युत स्वार्थं की भावना मभीहे। च्रं के विषयमेनजोभी मनु ने कहा 
है, उस पर एक बार दष पडतेही यहुबात मन मं दृढ हौ जाती ह । 

इस वर्णवाद को युक्ति से सिद्ध करने का बडा प्रयत्न किथा गया हं । बुद्ध 
युग में ब्राहमणो का कहना था कि ब्ाहुमम इसलिए श्रेष्ठ हं कि वेब्रहुमा के मुख 
से उत्पन्न हूए हे । श्रेष्ठता सिद्ध करने के इस तकफे\को बुद्धथुग में असंगत नहीं 
माना जाता था । पर बद्ध ने इस तकं का प्रत्याख्यान करते हुए (मञ्ज्ञिमनिकाय 
के अस्सलायन सुत्त में) कहा है--"आहवलायन, तुमने अवश्य देवा होगा कि 
ब्राहमणो के घर ब्राहुसणी स्त्रियां ऋतुमती होती ह गभे धारण करती हे, प्रसव 
करती हः अपने बच्चों को दूध पिलाती हे। तब इस प्रकार स्त्री की योनि से 
उत्पन्न होते हृए भी ब्राहमण लोग ब्रह्मा के मुल से उत्पन्न होने का बडप्यन ओर 
अहंकार क्यों करते हं? 

एक ओर भी तकं हं--जिन्होने पुवं जन्म मं उत्तम कमे किथे थे उन 
उत्तम योनि मिली भौर जिन्होने खराब काम किणे थे उन्हे खराब योनि मिली 
(रमणौयाचरणा रमणीयां योनिम्‌, कयुयाचरमाः कपुयां योनिम्‌ )८ ! इस तफ के 
भीतर यह कुत्सित भावना चिप्र हं कि हम द्विज पूर्वजन्म के पुण्यात्मा है तया 
ये शूद्र ओर अन्त्यज पु्वजन्म के पायी ह । हमं पुण्यात्माओं का सुखं-भोग हमारे 
परण्यका फल है तया इन पाप्ों कोजो दुख भिल रहाहे, वहु ठीक दही है, 
इनके कमं ही एते रहे हें। 

सं तकं के चक्कर में सभी फंसे हं । तथागतकी दृष्टि इस तकं पर भी 


५. धर्मपद १९।१५ 

६. धस्मपदं २६।११ 

७, दीघनिकाय सत्त संख्या २ (अंबट्‌ठ सुत्त) । 
८, छान्दोग्य उवनिषद्‌ ५।१०।७, 
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गथी थी। बुद्ध के पुवेव्तीं विचारक क्मेवाद जैसा मानते थे वैता बुद्ध ने नहीं 
माना है । भिलिन्द्रश्न मे इस क्मवाद के बारे मे मिलिन्द ओर भडन्त नाग- 
सेन का संवाद हं । संनादं बड़ा रोचक है ओर वंह बुद्ध के जीवन की एक घटना 
से संबंध रखता है। देवदत्त ने सोचा कि श्रमण गौतम को जान से मार द्‌। 
उसने एक किला फेंकी, पर शरितम दो बडे पत्थरों के बीच में जने से बु 
तक न पुव । फिर मी पत्थरों से टक्कर खामे के कारण एकः पपड़ी उषी 
ओौर बुद्ध के परमे ञा लगी । बुद्ध को बड़ी चोट आथौ, पेर से खून भौ बह 
निकला । इस घटना को ध्यान मं रल कर भिकिन्द ने नारतेन से पृलछा-- 
क्या सभौ अकुशल कर्मो के समप्त हो जने पर बद्धता निल्तीदहै या कुखकमं 
बच रहते हे । नागसेन ने कहा--तमी अकरुक्चल कमं समाप्त हो जाने पर 
बुद्धता मिलती है । बुद्ध के अकुशल कमं श्लेष नहीं रहते। नागेन के एसा 
कहने पर भिलिन्द ने कहा--ब॒द्ध कोपर में चोट लगने से पीडा हई थी। 
यदि यहु कहो कि सव अकुशल कमे समप्तहो ग्वे थे तो यहं कहना कि बुद्ध 
को पैर मं चोट लगने से इुःखं हुआ था, यह बात नलिष्या है । ओर, यदि कहो 
कि परमं चोट कछ्गी थी तो यह कहना मिथ्या है कि उनके कर्मकर समाप्त हो 
गये थे। क्योकि संसारम जो कुछ बुःख होता है, बहु कमंही के कारणदहैं। 

इस पर नागसेनं ने बुद्धव्चनो का तात्पथे बताते हुए कहा कि सब दुःख पुकेकमं 
कै कारण नहीं होते । प्राणियों के दुःख के आठ कारण है--वात, पित्त, कक 
संन्निपात, ऋतु परिणाम, विषमाहार, उपक्रम, ओर कर्मविपाक । यदि पित्त आदि द्वारा 
उत्पन्न पीडा भी कमफल के कारण होती तो दुनिया मं नतो इलाज हो सकता 
ओर न उनके अरुग-अलग निदान होते । बातत का प्रकोप उस कारणो से होता 
है--सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अतिभोजन, देर तक खड़े रहना, अधिक श्वम ओर 
दौडना । कमफल से भी बातें का प्रकोप होता हं । पर इनमें नजोनौ कारणोंसे 
वात का प्रकोप होता ह, वह इसी भवम होता है, उसका पुवंभव से संबध नहीं 
हे! इसी प्रकार प्रत्येक कारण की व्याख्या करके नागसेन ने कहा--न सव्वा वेदना 
कम्मविपाकजा अप्पं कम्मविपुकजं, बहुतरं अवसेसं ।२ अर्यात्‌ संब बेदनाएं कर्मविपाक 
के कारण नहीं" होतीं । कर्थविपाक से थोडा ही (दुःख) होता हं, बहुतता तो 
कृसरे कारणों से ही होता ह । इसीलिए भगवन्‌ ने कहा हे-- 

ष्ये ते समणन्राह्‌मणा एववादिनो यं कि चायं पुरिसपुमलो परटिसंवेदेति सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं ता सन्बं तं पुव्बेकतहेवुहि । यं सामं तं अतिवावन्ति 
तस्मा तेसं समणन्राहु मणानां मिच्छति वदामि 1९ 

(ये ते श्रमणन्नाह मणा एववादिनो यत्‌ †किचित्‌ अयं पुरषपुद्गलः! प्रतिसंवेत्ति 
सुखं वा दुःखं वा अद्ुःखमयुखं वा सवं तत्‌ पुवेक्ृतहैतुभिः (तै) यत्‌ सम्थङ्‌ तट्‌ 
अतिधावन्ति । तस्मात्‌ तेषां श्रमणन्नाह्‌ मगना (मतम्‌) मिथ्येति वदामि) 


९. भिकिन्दपच्ह १३५ तथा १३६ 
१०. संयुक्तनिकाथवयन , भिलिन्वपञ्हु पृष्ठ १३७ पर उदूत । 
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१४८ नोधिचर्स्यावतार 


अर्थात्‌ जो साधु-ब्राहमण एसा कहते हं कि पुरुष का सव दुःख-सुख उसके 
पूवं कर्मों के कारण हैः वे जो बात ठीक हैः उसका अतिक्रमण करते है । सो 
उन साधु-त्राहूमणों का वहु कहना भिथ्या ह। 

कर्मफलवाद की यह नयी व्याख्या थी । इस व्याख्यां के सहारे, 
क्म॑वाद के आधार पर, कोई किंसौ को नहीं दुत्कार सकता कि वहु पुवंजन्म क्रा 
पापी है ¦ बुद्ध के अनुसार व्णेव्यवस्था काल्पनिक हं ओर यहीं कीग्ढी हई 
वस्तु हे । ब्णे-व्यवस्था आदि संकीणंता, सास्प्रदायिकता भेद-भाव तया देश-देान्तर 
में प्रचलित रंगभेद आदि संब प्रकार की सामाभिक विषमतां से दूर, कुल, 
जाति, राष्ट आदि के अभिमान से नि्प्ति जो भी वचन विषव-मानव कौ एकता 
ओर मैत्री का प्रतिपादक हे, वहु बुद्धवचन हं । बुद्धवचन सदाचरण के अतिरिक्तं 


१५१ 


अन्य किसी बंधन भं मनृष्य को नहीं धता । इस संदाचरण का प्रवान्‌ लक्षण 


५ 


है न अपने को सताना ओर न दूसरे को । इसौलिए आर्थदेव ने कटा है-- 
धमं समासतो ऽहिसां वणेयन्नि तथागताः (चतुःशतक) । 
इस धमं का जिस वाणी हारा प्रकाश होता है, वहु बुद्धव्चन है । 


म नोत म ववे हकत 


अंका अष्यणुभेदेन 
अकारणेनेव रिपुक्षतानि 
अकुवेतश्च कुशलं 


अकृष्ट जातानि च शस्यजातानि 


` अंदुरादन्यतो ज्ञानात्‌ 
अंकुरो जायते बीजात्‌ 
अगच्छेदाथमप्यदय्य 
अंगारतप्तोपलशस्त्रवृष््टिः 
अचेतनह्च नवाहम्‌ 
अचित्तके कृता पुजा 
अजरामरलीलानाम्‌ 
भअजानानं यदि ज्ञानम्‌ 
अतः परं प्रतिष्ठन्ताम्‌ 
अतः पराथ" कृत्वापि 
अते एवं विचारो ऽयम्‌ 
अते एवाह भगवान्‌ 
अतः सुपुष्पचन्त्रेण 
अतीतानागतं चित्तम्‌ 
अतीत्य युष्मद्रचनम्‌ 
अत्यनिष्टागमेनापि 
अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि 
अत्ययमत्थयत्वेनं 

ञत्र ग्रही भविष्यामि 
भत्र मे चेतना नास्ति 
अथ ज्ेयवशाज्‌ ज्ञानं 
अथं ज्ञेयाद्‌ भवेत्‌ पञ्चात्‌ 
अथ त्वदिच्छया सिद्धम्‌ 
अथ दोषोऽयसागन्तुः 
अथ प्रत्यपकारी स्याम्‌ 
मथ यस्य मनः प्रस्तदमेप्ति 
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ष्लोकानुक्रमणी 


( दंड से पूवं की संख्या परिच्छेदक हं ओर पर की इलो्काक । ) 


अथापि हस्तपादादि 
अथाविकृत एवात्मा 
अथाहमचिकित्स्योऽस्य 
अथाहुमात्मदोषेण 
अथेवमुच्यमाने ऽपि 
अध्यतिष्ठदतो नाथः 
जध्वानं प्रतिपन्नस्य 
अदरिद्रं जगत्‌ कृत्वा 
अदान्ता मत्तमातगाः 
अद्य मे सफलं जन्म 
अद्यापि चेत्तथव स्याम्‌ 
अद्याप्यस्ति मम स्वार्थः 
अद्येव भरणं नति 
अद्येव शरणं याभि 
अनाथानामहं नाथः 
अनादिगति संसारे 
अनित्यजीवितासंगात्‌ 
अनिष्टक राणाज्जातम्‌ 
अनिष्यमाणमप्येत्‌ 
अनुनीतं प्रतिहतं 
अनुत्पन्नं हि तन्नास्ति ' 
अनेक दोष दुष्टेन 
अनेके श्रुतवन्तोऽपि 
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~-विभूषणं १५।१ 
--सहणय ६।१०७ 
बोधिचर्यवतार १०।१ 
प्रभू 
~--की शलोकं संख्या भ्‌ ४ 
बोधिचित्त प १।६, ८, ९, १०, १४; ३।२२; 
२४ २७; ४।१; ६१८० 
८३; ८।८९; १०।३२ 
~"~जिनाश्रय ५।९८ 
"बल ४११; ७।२९ 
*""रत्तं १।११ 


बुद्ध १।५; 


६।११८ 


१७३ 


--रथ अ ७।३० 

--वृक्ष अ १।१२ 
बोधिसत्व १।३१; २।२७; ३।३८; 

४।८; ५।३१, ९७; १०।४९ 

--अआश्नय (बोधिसत््वमंदिर) 

१।९५ 
~-~-गण २।२६ ४९ 
--महापषंद्‌ १०।३६ 


--महामेध अ १०।५ 
मेध अ १०।५ 
"--त्रतधर ५।१०२ 
~~“-शुभ १०।५६ 
--सुख १०।३ 
बोधित््वों की चर्या के मर्मस्थान भू १७ 
बरहुमन्‌ १।२३ 
ब्रह मत्य ५।१५ 
ब्रहुमसुत्र शाभू १२, २३९८६४० दि 
बोद्ध~ (संपत्सुख ) ८।१५७ 


बोद्ध सौख्य १०।४८ 
मोद धमं मं तां्िक प्रवृत्तियों का प्रवेश 
जओौर विकासम्‌ १४ 

भक्तं (= भात) ४।१६ 

भक्ति २।८ 

भगवत्पूजामहोत्सवसुख ७।३७ 

भद्रक ८। १७७ 

भद्रधटः अति ३।१९ 

भय ८।१९ 

भरद्राज ऋभू ६ 

भव २।९ 
--अध्वग अ ८।३४ 
"~~अध्वन्‌ अ ३।२९; ३२, ३३ 
~~~चारके अ १।९ 
चारक पालक ४।३५ 
=~"~वुःखं १।८ 
-~वुःखमुकरिति ८।७९ 


१७४ 


भस्मन्‌ ४।३१ 

भस्मनिष्ठावसाना ८।१७८ 

भारत फे दाशेनिक विकास की पड़ताल 
भू दे 

भाव (पदां) ९।५, ९, ३४, ३५ 
१३१, १४०, १४१, १४६, 
१४७, १४८, १४९, १५०; 
पृष्ठ १२० 

भावित ५१७, २५ 

भिक्षुता (= भिच्चक्लेशता) ९।४५ 

भिषज्‌ अ ६।११० 

भुसुक ( = समाधिविश्ेष) भू १ 
( = शांतिदेव) म्‌ १ 

` भूत प ९।११९ 

भृकुटिसंकोच ५।७१ 

भुगुऋ भरू ६ 

भूग अ ८।१६ 

भूति ८।१३३ 

भूत्य ५।६८, १३२ 

भैषज्य २।२, ५६; ३।७, २९ 

--साध्य ४।४८ 

भोक्तु ९।७२ 

भोग ३।१० 

भोज्य २।१६ 

मज्जन्‌ ५।६३ 

मञ्जुघधोष बो २।१३, २२, ५०; १०।१४ 
५१, ५८ 

मञ्जुनाथ मो १०।५३ 

मञ्जुश्री बो १०।५४ 

मणि २।१८ 

मतग (पौराणिक कथापात्र) भू २६; २७ 

मति प ९।३५ 

--वेदमन्‌ अ ४।३५ 
मत्स्य ८।१२२ 
मदद्यूत ६।९१ 


मध्यमा प्रतिपदा प भू २६ 
मध्याह्‌ नसंतप्तकरिन्‌ अ ७।६५ 
मनस्‌ (दृष्ट्‌) ९।२८, १०३ 


दष्ट अ ५।२९; ३३ 
मनु भू २७ 


सन्त्र ४।२७; ९।१२ 

मंत्रों के साथ देवता संबंध भू १५ 

मंदाकिनी १०।१० 

मन्यु ( पीडा) ६।१२२ 

मलपंकधर ८।६८ 

महिका २।१५ 

महाकृप बु ६।१२४ 

महारवि अ ३।३१ 

महाणंवयुगच्छिद्र कूर्मभ्रीवार्पेण अ ४।२० 

महाकाष्यप (बुद्ध के अग्र्िष्यों मे एके) 
९।५१ 

महाभारत भ्‌ २६ 


महायान प ९।४२; ४३, ४४, ५० 
--विशकप्र भ्‌ ३७ टि 


महावीर (जन तीर्थकर) भू ३४ 
महीधर २।३ 
मासि ९।६० 


--उच्छय ८।४७ 
मातापित्‌ २।३० 


मात्सयं ६।८९ 
माध्यमिककारिका भू २४, ३६ टि, 
४७ रि, ४८ 
मान ७।३२ “ 
--रिपु अ ७।५९ 
मानस में सन्त भू २९, ३०, ३१, ३२, ३३ 
मानुष्यं ४।१५, २० 
सान्दारच अति--पुष्पभेद २।१५ 
माया ४।४७; ९१०, १२ १४ १५ 
१६ १७, २७ २८) १४४ 


न्न््न्ुन्र ९।९ ३१ 
~~-चित्तसंभव ९।१२ 


१५७५ 


--परुरुषघात ९।११ 
~--वत्‌ ९।५; 
--स्त्री ९।३१ 
मायादेवी (बद्धमाता) १०।१९ 
मार अति ९।१६२ 
--कर्मन्‌ १०।३२ 
मार्णःय (न्न्वध्य) अ ६।७२ 
मिलिन्दपञ्ह प्रभू ११ 
मीमांसाशश्ाम्‌ ७, ८; ११ 
मुक्ता २।१०, १८, १९ 
मुदिता ६।९ 
मुक्ति प ७।२३१; ९।४१ 
मुखपूर ५।९२ 
पुनि बु ६।१२२, १२४; ७।४४; 
८।१३०; १५६ 
~"-रुनत्र ब १।७; 


भे 


६।९१२६९ 
~-दन्द्रफाय 


सूत्र ५।९९; ९।५९ 

मूलापत्ति (अआकाश्गभ सुत्र मं पच प्रकार 
के पाप बताये गये हं, उन्हुं ूखापत्ति कहते 
है । इन्हें शिक्षा समुच्चय से उद्धत किया गया 
ह । देखिए पृष्ठ ५९-६० । संक्षेप मे मला- 
पत्तियां ये हे--(१) स्तूप एवं संघ कौ 
सम्पत्ति का अपहरण करना या कराना । 
(२) बोद्ध धर्मं का निरोध एवं निदा) 
(३) भिक्षुका वस्त्र छीनना या छिनवाना, 
उसका चध-बस्ध करना या करना । (४) 
पचानन्त्ययं कमं अर्थात्‌ मातु वघ, पित्‌- 
वध, अहेत्‌-वध, बुद्ध का खून-खच्चर करना, 
संघभेद । (५) दक्ष अकशल कर्मपथ >=: 
प्राणातिपात, अदत्तादान, कामनिथ्याचार, 
मृषानाद, पेशुन्य, पारुष्य, संभिकप्रलाप 
(= गप-शप) अभिध्या (--परधनसोभ) 
व्यापाद ( =हिसात्मक दोह) तथा मिथ्या 
दृष्टि) ५।१०४ 


२।१५. 
२।९४ 


मूल्य <८।७३ 
मृग ८।१२२ 
मृत ८।७३ 
मृत्पात्र €।२९ 
मृन्मर्देन ५।४६ 
मेदस्‌ ९।५८ 
मेर अति ४।३१ 
मंत्रचित्त ६।६९ 
मेन्रीमय बु; बो २।१८ 
मत्रेयनाथ बो-ना 
मष्रयाश्य प ६।११५ 
मोह प ४।२३ 
यजुर्वेद भू १७ 
यति २।२५; ५।७३ 
यन्त्र ५।६०, €। १७९ 
यम अति ७।६ 
-“~दूत अत्ति २।४२, ४५, ५३ 
४।२४ 
---टूतमण ७।९ 
-~पुरुष्र अति ७।४५; १०।११ 


यमदग्नि ऋभू ६ 
याचितक (उधार मागा हुभा) अ ४११६ 
यान ( -यात्रा) ५।९३ 
यापनामात्र ( निर्वाहुमाप्रे) ८।१५.३ 
यास्क ऋभू ६, ७ 
युगान्त १।१४ 
थोग भू ३४, ३५, ३७ 
योगसुत्र क्षा भू १३ 
योगिन्‌ प ९।३ 
योगसचुति प ९।८ 
यौन सदाचार भू १४ 
दा धिल्य १४१५ 


रजस्‌ सस्यि--प ९।६५, १२८ 
रति ८१८, २३; ५७।३१० ३२ 


रत्न २।२, १०; अ ३।२७ 
--आतयत्र २।१९ 
--रत्नादिवेर्षा २।२१ 
--प्रदीप २।१७ 
~~भय प २।३२० 
~--भयस्व ८।१२३ 

रसजात (= रसायन) अ १।१० 

रसायनं ३।२८ 

राक्षस ५।४; १०।४० 

राजन्‌ १०।३९ 
--पुरुष (उदाहरण) ६।१२८ 

राजि ६।११७ 

रिपुक्षत ४।३९ 

रूक्ष ( = विमुखं ) ५।५२ 

रूप ९।६२, ८८ 

रेखा ५।४६ 

रोगिन्‌ ५।१०९ 

लक्षण 

संप्रजन्यस्य--५।१०८ 

रध्‌ त्थान ५।९६ 

ललितविस्तर वं पुल्य-सु भू ४५ टि 

लसिका ८।५८ 


लाभसत्कार्धन अ ६।१०० 
लाला 
~-पान ८।४९ 
--मेध्य ८।४९ 
लोक ९।१ 
--ईहवर बो-ना २।१३ 
-~-~धातु १७१४ 


---~नाथ बु ६।१२५; ९१७ 
लोकायत पन्थ; ज्ञाभू ३४, ३५४ ४० 
क्मोभपंजर अ ४।३५ 
ल्ष्टू ८।१७९ 
वजध्वज सु ७।४६ , 
बो-ना १०।११ 


वज्जिन्‌ बो-ना २।५३ 

वचना ४।२३ 

वरदक्षिणीय (उत्तम दक्षिणा के उपयुक्त 
पात्र) २।६ 

वेर्वे्य बु ७।२४ 

वणं ( प्रशसा, गुणगान) ५।७६ 

वर्धमान महावीर (जैन तीर्थंकर) भू ११,१४ 

वशिता प ७।३२ 

वसा ९।५९ 

वसिष्ठचऋ मभू ६ 

वसुबन्धु आ भू ४० ४२ 

वस्त्वाश्रय ९।२८ 

वाक्पाठ ५।१०९ 

वातरशन भ्रमणच्छम्‌ १५ 

बादरायण ऋम्‌ ९, ३८; ३९) ४० 

वामक ऋभू ६ 

वामदेव ऋ भ्‌ ६ 

वामदेव्य साम भू १५ 

वायु (उदाहरण) ७।१; ९।६० 

वासपरिग्रह॒ (=व बसेरा केना) ८४ 

विकल्प ९।९३ 

विक्रीतस्वात्मभाव (= गुखाम, दास) ८।७५६ 

विक्षिप्तचित्त ८।१ 

चिक्षेप ८।२ 

विचार ९।११०, १११ 

विचारित ९।११०, १११ 

विचायं ९।१११ 


विज्ञान भू ४० 

--के भेद भू ४० 

९।२४; €&०; ९७ 

विडाल (उदाहरण ) ५।७३ 
वितकं प ८।२ 
वितानकं २।१० 
विनिपातगत ५।८५ 
विनेय ३।३९६ 


विषह्यना षप ८।४ 
विषाकफल आकांक्षा ८।१०९ 
--भावना ७।४० 


विमानमेघ अ २।१८ 

विरोध (=निरोध, नारा) ९।१५० 

विवर्तवाद भू ३४ ३९ 

विवेक २।३; ८।२, ८५; ९।१६० 
--गुणभावन ८।८९ 
--रभ्थ (वनेप्रदेश्ष) २।३ 
--लाभिन्‌ १०।४१३ 
--वाससामम्री १०।५२ 


विशिका षर भू ४१, ४२ 

विष ६।६९ 

विषय ४।४७ 

विषाद (पस्तहिम्मती) ७।२ 

विश्रामपादप अ ३।२९ 

विदर्वाभित्र ऋभू ६ 

विसंवादिन्‌ (=वंचक) ४।१६ 

विसंवाद्य (== धोखा देकर) ४।४, ६ 

विसभाग (= बेमेल) ८।९ 

विहार १०।४२ 

नीयं प॒ ७।१,२ 

वृक्षतल ८।८७ 

वृक्षम्‌ ८।२७ 

वेतन ५।६९ 

वेताड ( =वेताल) ८।४८ , 

वेदक (== अनुभवकर्ता) ९।९९; १०२ 

वेदना ९।४८, ९२, ९८, ९९, १००,१०२ 

वेदनात्व ९।९० 

वेदादि ९।४१ 

वेतनिकोपात्त ५।६९ 

वेतरणी अति १०।१० 

वेद्य २।५५; ३।७; ७।२३, २४ 
--उपदेश्न ४।४८ 


१७७ 


वे भाषिक ( = ज्ञान प्रस्थान शास्त्र कौ विभाषा 
टीका के भानने वाले बौद 
दानिक) भू ३५, ३६, ४९ 
वेशेषिक सुत्र शाभू्‌ १२, ३७२ि, ३८ टि 
व्यक्त ९।१२३६ 
--दरशेन ९।१३८ 
व्यंजन ८।६२ | 
व्यध्व ( मागं रम, मागंहीन) १०।२६ 
व्यय २।४०; ५।६८ 
व्यसन ( पीडाया इुःख) १।८, ४।३४ 
३८; ४० 
--ञघ (= दुःख की बाई) 
४।३४ 
व्याधि ३।५५; ४।१४ 
व्योम (उदाहरण) ६।२९ 
व्रत ५१८ 
--स्थ ५।८५ 
शक्ति (== बरछो ) ४।२३७; €।७८ 
शंकर आ भू ३९) ४५; ४७ 
--के बुद्ध के प्रति दवचन भू ४४ 
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